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कहानो का संक्षेप । 
---+४०३४--- । 

एक बड़ा धर्मात्मा राजा था । उसके छोटे भाई ने जा कि 
बड़ा ठुष्ट था उसका राज छीन लिया और उसे निकाल दिया था 
ओर वह जाकर बनमें रहने लगा । दोनों के एक एक कन्या थी । 
इन दोनों में पररुपर बड़ी प्रीति थी । उस राज्य में एक सरदार 
रहता था जिसके तोन पुत्र थे। उनमें खब से बड़ा पुत्र दुष्ट 
ओर अधर्मी था और सब से छोटा पुत्र बड़ा तेजसी विद्वान 
और बोर था। बड़ा भाई उसके मार डालने का प्रबन्ध करने 
लगा | इस कारण वह भी भाग कर उसी बन में पहु चा जहाँ 
बनवासी राजा रहता था--बनवासी राज़ा की: पुत्री उसपर 
आखसक्त थी पर वह अपने चना के घर रहती थी--यदद द्वाल 
उसके चचा ने ज्ञानकर अपनी भतीजी के! भी निकल जाने 
की आज्ञा दे दो--दोनो चच्चेरी बहिनों में अत्यन्त प्रेम होने 
के कारण दोनो आपस में सलाह करके चुपके भाग गयीं ओर 
उसी बन में पहुंची जहाँ राजा निवास करते थे-यह बात 
जान कर दुष्ट राजा को बड़ा क्रोध हुआ, पता लगाने से मालूम 
हुआ कि सरदार के उस पुत्र का भी पता नहीं है ज्ञिस पर 
उसकी भतीजी आखसक्त थी । तब डसके बड़े भाई के बुलाकर 
उसकी सब जायदाद्‌ जब्त कर त्ली ओर हुक्म दिया कि अपने 
छोटे भाई के जैसे बने वैसे पकड़ लाओ--वह भी खंयेग बस 
उस्ती बन में पहुंचा-वहाँ उसपर एक सिंहिनी रपटी कि 
अचानक छोटा भाई पहुंच गया ओर सिंहिनी के मार कर बड़े 
भाई का बचा लिया | तब से दोनों भाइयों में फिर से प्रीति हो 
गई ओर बन ही में इन दोनों का दोनों कन्याओों से विधाह भी दो 





| क्‍ ( ५ ) 


गया । इतने में बनवासी राजा के भाई के मन में आया कि बन में 
चल कर उसको मार डालें परन्तु रास्ते में एक महात्मा से भेट 
हुई जिसके उपदेश का ऐसा प्रभाव पड़ा कि उसने राजपाट सब 
तज दिया और संनन्‍्यासो हो गया--बनवासो राज़ा ने फिर अपना 


राजपाट पाया और सब आनन्द से रहने लगे । 


द तुलसीदासजी ने सच कहा है-- 
जाकर जापर खत्य सनेह। 
से। तेहि मिल्नें न कछ सनन्‍्देह ॥ 





॥ श्रीसीतारासाभ्याम्‌ूतम: ॥ 





पहिला अड्डु । 
[ रथान १--अलिवर की फुलबारो ] 
( आयननन्‍्दन और अनन्त आते हैं ) 


। आयननन्‍्द्न--देखो अनन्त [ हमें जहाँ तक सुथ है हमारे पिता 
मरते समय ढाई हज़ार रुपये हमारे लिये छोड़ गए थे 
और भाई को सहेज गये थे कि हमें अच्छी तरह 

| रकखे--तभो से हम दुःख में पड़े--हमारा दूसरा भाई 
तो पाठशाला में है और झुना जाता है कि अच्छी 

तरह पढ़ रहा है। पर हमको भाई ने घर ही में रख्त 

छोड़ा है ओर जो सच पूछो तो हमारी परधाह नहीं 

करते । ऊँचे कुल में जन्म लेने घाले के लिये जो कुछ 

होना चाहिये वह हमारे लिये कुछ भी नहीं होता-- 

| मानों हमें पशु के समान बाड़े में रख छोड़ा है--हमसे 
ज़ियादां तो घोड़ो क्री खबरगीरी होती है-क्योंकि 

खिलाने पिलाने के सिवाय उन्हे सिखाने के लिये 

हे अच्छे अच्छे सलवार रकखे गये हैं और दमें देखो कि 
हम उनके सगे भाई हें पर खिंवाय पेट पालने के 

ओर कुछ भी लाभ नहीं--.हम उनका क्या एहसान 

माने--ओर भी ! जो कुछ हमारे भाग्य से हम को 

मिला है उनके बर्ताव से वह भी नष्ट हो रहा है--वह 











| शेक्सपियर भाषा । 


मको नौकरों के साथ खिलाते दवें--भाई के तरद्द बरा- 
बर बैंठाते नहीं-ओऔ्और विद्या से बश्चित रख के कुल 
की मर्यादा को जड़ से मिटा रहे हें--कुछ भाईपना 
मालूम ही नहीं दोता--इस बात का हमें बड़ा दुग्ख 
है--इसके निवारण का कुछ उपाय तो नहीं सुझ्काई देता 
पर अब मुझसे यह बहुत दिनो तक न सहा जायगा। 


अनन्त---वह देखिये | सामने आप के भाई चले आ रहे हैं । 


आयेैनन्द्न--अनन्त | तुम ज़रा पीछे दुबक जाओ, देखो ! साई 
साहब मुझे कैसे छेड़ते है? ( अनन्त श्राड़ में दो 
जाता है । 
( अलिवर आता है ) 
अलतिवर--कहों जो | यहाँ क्या बना रहे हो ? 


आर्यनन्द्न -कुछ नहीं-मुझे बनाना सिखाया ही कया गया है 
जो बनाऊ ? 

अलिवर--अच्छा तो क्या बिगाड़ रहे हो । 

आर्य नन्‍न्द्न--भाई साहब ! खच तो यह है कि आप अपने जिस 
भाई को अपढ़ रख के बिगाड़ना चाहते हैं वही में 
ग्राप का सहायक बन कर आलसूय से अपनेही को 
बिगाड़ रहा हू । “ 

अलिवर--तो किसो अच्छे काम में लग जाओ । 

आर्यनन्द्न--क्या करूँ ? आप के घोड़ो के लिये घास छील 
लाया करूँ और उनके साथ में. भी घास ही खाया 
करूँ ? मेंने का बहुत खर्च कर डाला है कि ऐसी 
द्रिद्रता को पहुच गया हू ? 

अलिवर--तुमकों कुछ दोश है कि कहाँ हो ? 
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आयनन्द्न--जी हाँ | में जानता हूँ ! यहाँ आपको फुमवाड़ी 
में हँ-- 
अखिवर--यह भी जानते हो कि किसके सामने खड़े हो ? 
आर्यनन्द्न--हाँ | यह भो अ्रच्छी तरह जानता हूँ कि जिसके 
. सामने खड़ा हूँ वह आप भेरे भाई हें-पिता का 

उतनाही अंश मुझ में है ज्ञितना आप में--लेकिन आप 
मुझले बड़े होने के कारण श्रेष्ठ और पूजनीय हैं-- 
धर्म से संसार की यही मर्यादा है--आपके और 
मेरे बीच में बोस भाई भी होते तो भी में उसी चंश 
का होता--मुझ में, में फिर कहता हैँ पिता का उतना 
दी अंश है जितना आप में | दाँ! आप पहिले जन्मे 
इससे उनके समान पूज्य द्वो गये । 

अलिवर--क्या बकता है । 

आयंनन्द्न--आओ बड़े भाई ! आओ | लेकिन यह जान लो कि 
अपने छोटे भाई से लड़ने में तुम उससे घट कर दो | 

अलिवर--क््यों रे नीच ! तू मेरे ऊपर हाथ चल्ायेगा ? 

आयंनन्‍दू्न--में नोच नहों हो --में श्रीरविनन्दन का सब से छो टा 
बेटा हू । वह मेरे पिता थे | ज्ञो उनक्रे पुत्र को नीच 
कहता है उलकी समझा नीच है--तुम मेरे भाई ठहरे ! 
दूसरा कोई कहता तो में बिना उसकी ज्ञीम निकाले 
न मानता--तुमने यह कुबचन मुझको नहीं कहा, अपने 
को कहा है । 

अनन्त--( आगे बढ़ कर ) मेरे प्यारे रूवामियों | क्या करते हो ! 
अपने पिता के शुन सुमिश्न कर के शान्त हो जाओ । 


अलिवर--छोड़ो ! मुझे जाने दो । 
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शायनन्दन--में छोड गा-मेरी बातों का उत्तर दोजिये--मेरे 
पिता ने वसीयत नामे में लिखा ओर तुम को श्राश्ञा 
दी कि मुझे अच्छी तरह से पढ़ाना लिखाना पर तुमने 
मुझे एक गँवार के समान बना रकखा हैे--ऊँचे कुल 
के कोई ग़ुन मुझे नहीं सिखाये--मेरे पिता का जो अंश 
घुरू में हैवाह श्रब ज़ोर कर रहा है--इस कारण मैंइस .' 
दशा को बहुत दिनों तक सद्द नहीं सकता--इसलिये ! 
या तो मुझे कुलीनों के योग्य काम में लगाओो नहीं 

ह तो जो घन भेरे पिता मेरे लिये छोड़ गये हैं वद सुझे 
बे ... दे दो कि मैं उससे अपने भाग्य की परीक्षा करूँ। 

अखिवर--तुम क्या करोगे ? उड़ा पुड़ाकर भीख माँगोगे ? अच्छा ! 
घर चलो । तुमसे ज़ियादा ऋंभट कौन करे--तुम को 
तुम्दारे हिस्से में से कुछ मिल जायगा--मुझे छोड़ो ।. « 

आयनन्दन--अपने तल्लाभ का विचार करना ही चाहिये इससे में 
आपको अधिक कटष्ठ न दूं गा--- 

अलिवर--ओ बूढ़े कुत्ते ! तू भी इसी के साथ दूर दो । 

अनन्‍त--क्या सुझे बूढ़े कुत्ते की पद्वी मिली है ? अजी साहब ! 
मेंने आपकी सेवा में अपने दाँत गिरा दिये-- परमेश्वर 
मेरे पहिले स्वामी का भला करे | वह मुझे कभी 
पैसा न कहते १ 

( भाय ननदन और अनन्त बाहर जाते हैं 
अलिवर--यह इतना सिर चढ़ गया है ? मेरा अन्न स्ना कर मेरा 
द हो सामना करने लगा है ? अच्छा, में तुम्हारे उद्धत- 


पन की दवाई करूगा--ओझऔ और सो रुपये भी तुम को न 
दू गा-अरे दिनेश ! 
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( दिनेश आता है ) 
द्निश--आप ने बुलाया ? 


अलिवर--क्गा राजा का पहलवान चाणूर मुझसे कुछ कहने को 
यहाँ आया था ? 


दिनेश--हाँ सरकार ! आप की इच्छा दो तो वह द्वार पर खड़ा 
हे ओर आप से सेंट करना चाहता है और कुश्ती 
भी कलह ही होगी-... 
( चाणूर आता है ) 
चाणूर--आप की जय हो । 


अल्तिवर--चाणूर जी ! नये द्रबार के क्या नये समाचार हैं? 


चाणूर--मदहाशय ! कोई नये समाचार नहीं-वही पुरानी बातें 
हैं। यानों बड़े राजा को उनके छोटे भाई ने देश से 
निकाल दिया है श्रौर तोन चार स्वामिभक्त सरदार 
आपहो उनके साथ चले गये हैं। उनको भूमि और 
आमदनी से नये राजा और भी धनी हो गये हें-- इसी 
से उन लोगो को चलने जाने को आज्ञा दे दी । 


अलिवर - क्यों जी ! क्या बड़े राज़ा की बेटी रसलीना अपने बाप 
के साथ देश से निकाल दी ज्ञायगी ? 


चाणूर--जी नहीं | नये राजा की बेटी खुशीला जो उसकी चच्चेरी 
द बहिन है बचपन ही से एक साथ रहने से इतना प्रेम 
रखती हे कि उसके देश निकाले जाने पर या तो वह्द 
भी उसके साथ चली ज्ञायगी और या उसके बिना 
प्राण ही तज देगी । बह राजभवन में मौजूद है और 
नये महाराज़ भी उसको अपनो द्वी बेटी के बराबर 
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मानते हैं। इन दोनों राजकुमारियां में ऐसी प्रीति है 
जैसी पहिले किसी में नहों देखी गई-- 


अ्रतिवर--पहिले राजा कहाँ रहेंगे ? 
चाणूर--खुना जाता है कि वह इस समय आरण्यक वन में हें 
और बहुत से प्रसन्नचित्त पुरुष भी उनके साथ है-धद ,ै 
वहाँ बनवासियाँ की नाई दंड पेल्ल रहे हैं। और भी 
सुना गया है कि बहुत से अच्छे जवान भी नित उनके 
पास चले जा रहे हैं और सतयुशणी क्लोगो को नाइ 
5 आनन्द में रहते है । 
# अलिघर--क्या तुम कढह नये राजा के सामने कुशती लड़ोंगे ? 
चाणूर--जी हाँ | ज़रूर ! मुझे उड़ती ख़बर मिली है कि आप 
के छोटे भाई भेस बदल कर कल सुभसे एक पकड़ 
लड़ना चाहते हैं | साहब | में तो अपनी प्रतिष्ठा के 
लिये कलह ज़रूर लड्ं गा, ओर जिसके हांथ पेर न टूटे 
वह बड़ा भाग्यवान है | आप के भाई अ्रभी निरे बच्चे 
और खुकुमार है । जो घद्द ही सामने आये तो अपनी. * 
मान रक्ता के लिये उनको अवश्य पछाड़ना पड़ेगा- 
पर मुझे बड़ा संकोच मालूम पड़ता है। यही कहने 
में आया हूँ कि या तो आप उन्‍हें ऐसा साहस करने 
से रोक ले और या उनको जो प्रतिष्ठा घटे उसको 
खहने के लिये तेयार रहें--फ्योंकि यह उन्हों का हठ -। » 
है। में नहों चाहता । क्‍ क्‍ 
झलिवर--चाणुूर ! में तुम्हारो इस प्रीति का धन्यवाद देता हूँ 
और तुम देख लेना कि में इसका केसा अच्छा बदला 
| दुगा-मुझको भी मेरे भाई की यह इच्छा मालूम हो 
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गई है और मैंने उसको कई युक्तियों से रोका परन्तु 
डसका हठ | चाणूर ! में तुमसे सच कहता हूँ, उसको 
अपने बल का बड़ा अभिमान है और वह दूसरे के 
गुणों से बहुत जलता है-देखों ! मे उसका भाई हूँ 
मुझसे ही ऐसा बेर विरोध किया करता है कि क्‍या 
कहू | इसलिये तुमको चेताये देता हो, सावधान 
रहना | तुम उसकी गदन तोड़ डालोगे तो में बहुत 
प्रसन्न हंगा--वद्द तुमको पटक कर अपनो प्रतिष्ठा न 
जमा सकेगा और तुमने उसको पछाड़ा, तो वह दुष्ट 
या तो तुमको विष दे देगा या कपट से किसो जाल में 
फंसा लेगा और जब तक तुम्हारी ज्ञान न ले लेगा 
पिएड न छोडेंगा-मैं बड़ा ठुःखी हो कर तुमको 
विश्वास दिलाता हूं कि आज़ उसके समान नीच, 
असभिमानी बलवान जवान, दूखरा नहों है। बह मेरा 
भाई है तो क्या । तुम्हारे सामने ठीक ठीक सब बातें 
कह तो मुझे; बड़ा दुःख हो ओर बहुत लज्ञजित होना 
पड़े और तुम भी सुन कर चकरा ज्ञावो-- 


चाणूर--बहुत श्रच्छा.हुआ जो में आपके पाल आ गया--श्रव 


कलह वह मेरे सामने आया तो जिखका गाहक है वह 
भर पेट पा जायगा। जो डसके हाथ पैर न तोड़ 
डाल तो मेरा नाम चाणूर नदों-परमेश्वर आप का 
भला करे--ज्ञो ऐसा न करूँ तो कुश्ती लड़ना छोड़ दूँ । 


अप्लिवर--परमेश्वर तुम्हारी सहायता करें, जाओ | ( चाणशूर 


जाता है ) अब में इस पहलवान को कुश्ती लड़ने को 
उतारू करूंगा--आशा है कि कहह उसका अन्त हो 
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 ज्ञाय-क्या बात है जो में उससे इतना बुरा मानता 
हुं | वह सुशोल्र है-शिक्षा न होने पर भो विद्वान है । 
पूरा उदार भी है । सब उसको चाहते भी है। इसमें 
भी सन्देद नहों कि सब ल्लोग उसको मानते हैं| मेरे 
नौकर तो उसके बहुत हो चाहते हैं--और मेरी बुराई 
करते हैं । पर अब ऐसा न दहोगा। यह पहलघधान 
सब निपटा देशा--अब मुझे जरद हो ऐसा उपाय 
करना चाहिये कि अपने भाई को भड़का दूँ और 
किसी बात की कमी नहों हे--(बाहर जाता है) 





दूसरा स्थान । 


राज़ा के महल के सामने का मैदान | 
( रसलीना और सुशीला आती हैं ) 
सुशीला--मेरी प्यारी बहिन | तुम उदास न रहो | हँसो बोलो । 
रखलीना--सुशीला प्यारी ! में केसे प्रसन्न रह--पिता के 
बनवास का मुझे बड़ा दुःख हे--छिन भर भो नहों 
भूलता ऐसे समय में तुमको उथित नहीं कि मुझसे 
द हँसने बोलने को कहो। 
सुशीला-प्यारी बहिन! इससे तो यह सिद्ध होता है कि में 
ज्ञितना तुम को चाहती हू उतना तुम घुझे नहीं 
चाहती-तुम्हारे पिता ने मेरे पिता को देश से 
निकाल दिया होता और मेरा तुम्हारा संग रहता तो 
में तुम्दारे ही पिता का अपना पिता समझ कर प्रीति 
करती--ओऔर जो तुम्दारा प्रेम सच्चा है तो तुमको 
भी ऐसा ही मानना चाहिये-- 








हि 
५ 
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रसलीना-- अच्छा बहिन ! में तुमको प्रसन्न करने के लिये 
अपनी दशा भुल्षाये देती हू -- 


सुशोला-प्यारी, तुम ज्ञानती हो कि मेरे पिता के और कोई 
सनन्‍्तान नहीं है ओश न होगी--ओऔर इसमे भी सन्‍्देह 
नहीं कि उनके मरने पर सब धन धाम की मालकिन 
तुम दी होगीं- क्योकि मेरे पिता ने जो कुछ तुम्हारे 
पिता का जबरदस्ती छोन लिया है बह खब में तुम्हें 
अपण कर दुगी, मैं अपने धर्म की सोगंद न पूरी करूँ 
तो परमेश्वर मुझे दण्ड दे-इसलिये, हे मेरो प्यारी 
बहिन ! तुम उदास न हो | 


रसलीना--अच्छा बहिन ! तुम्हारी बात मान कर खेल कूद में 
जी बहलाया कर्ुंगी--यह तो बताओ कि पुरुष के 
साथ प्रेम में आसक्त होने के तुम केसा समझती हो -- 


सुशीज्षा-में तुकले सच कहती हूं कि हँसी खेल के लिये पुरुष- 
प्रेम मे आसक्त ही पर सचमुच किसो पुरुष से प्रेम 
मत करना और हंसी खेल में भी केवल्ल इतना हो 
अनुराग चाहिये जिससे लाज् न जाय और प्रतिष्ठा में 
बद्दा न लगै-- द 


+६ 


रखसलीना--तो हम क्या रंग रचे ? 

खुशीला--हम लोग चुपचाप बेठे इस चक्र के समान घूमने 
वाली भाग्य को दिल्लगी उड़ाव कि जिसको जैसा 
उचित है उसके साथ वह बैली कृपा किया करें। 


रसलीना--ठीक है ] यही करें। क्योंकि भाग्य की विचित्र 
गति है। उसको कृपा कह्दीं कद्दीं बहुतहो अयोग्य हुआ 





१० शेक्सपियर भाषा | 


करता हे--उसकी अंधाधुंध उदारता बहुधा स्थ्रियों 
पर कृपा करने के समय बहुत ही धोखा खाती है-- 

सुशीक्षा--सच हे | क्‍योंकि जो स्थ्रियाँ खुन्दरी होती हैं बह 
बहुधा सती नहीं होतों और जिनको वद्द सती बनाती 
है वह बहुधा कुरूप होती हैं-- 

रसलोना--नहीं बहिन | तुम्हारी यह कहावत तो भाग्य की 
बात छोड़ कर प्रकृति नियम को प्रगट करती है--क्यों 
कि भाग्य के बल से संसारिक पदार्थों की प्राप्ति होती 
हे-पदाथथों के प्राऊतिक बनावट के अनुसार भाग्य 
नहों बनता | 

( मूसरचंद आता है ) 

खुशोल्ला--प्रकति ने दमकों ऐली बुद्धि दो है कि भाग्य की हँसी 
डड़ावे तो भी जब प्रकृति ने एक रूत्री को सुन्दरी 
बनाया है तो क्‍या वह भाग्यवश आग में नहीं गिर 
सकती ? क्‍या भाग्य ने इस सूखे को इसो वास्ते तो 
नहों भेजा है कि यह तक बितरक यहीं पर समाप्त कर 
दिया ज्ञाय । 

रखसतल्ोना--ठीक है, भाग्य प्रकृति के लिये बड़ा कठोर बन जाता 
है। विशेष कर उस समय, जब यह भक्ति के बने 
बनाये गधे को प्राकृतिक बुद्धि की तीचणता काटने 
वाला बना देता है--- 

सुशोल--में तो समझती हूँ यह काम भाग्य का नहीं है--प्रकृति 

द ही का है जिसने हम लोगों की स्वाभाविक बुद्धियों को 
ऐसी देवी बातो का विचार करने के लिये असमर्थ 
जानकर इस प्रकृति के बने बनाये गधे को हमारे लिये 
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सान का काम देने के लिये भेजा है-क्योंकि सू्खों 
को सूखंता बुद्धिमानों की बुद्धि पैनी करने के लिये 
सदा सान का काम दिया करती है--कहो जी चतुर ! 
कहाँ चले । द क्‍ 
सूसरचंद--कुमारी जो | आप के पिता जी बुला रहे हैं । 


सुशीला--तुमद्दी दूत बनाये गये ? 


 सुसरचंद--नहीं ! नहीं [| मान मर्यादा की कसम, मुझे आज्ञा 


मिलो दे कि आप को लिया लाऊँ। 
रसलीना--मूख दास ! तुमने यह सोगन्द कहाँ सीखी । 
सूसरचंद--एक सरदार से जिसने अपने प्रतिष्ठा की सोगन्द्‌ 
खा कर कहा था कि मालपूये अच्छे हैं और अपनो 
मान मर्यादा का शपथ खा के कहा था कि सरसो की 
रोटियाँ अच्छी नहीं हैं-परन्तु में सच कहता हू कि 
मालपूर्य अच्छे नहीं थे, रोटियाँ अच्छी थीं--तिस पर 
भो वह सरदार कूठा न ठहराया गया। 
सुशीला--तुम अपनी बुद्धि से यह सिद्ध कर सकते हो ? 
रसलीनः--तुम्हे फ़लम है, अपनी बुद्धि के किवाड़ खोलो । 
सूसरचंद--आंप दोनो सामने खड़ी हो ओर अपनो दाढ़ियों 
पर हाथ फेरे और अपनो दाढियों की कसम स्त्रा कर 
यह कहे कि में पाजी हूँ । 
सुशीला--हमारी दाढ़ियों की कसम, जो हमारे होतीं, तुम 
पाजी हो। _ 
सूसरचंद-मेरे पाजीपने की कसम, जो मुझमें यह गुण हो 
तो में पाजी हँ--पर ज़ब आप ने उस चीज़ की सोहे 
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खाई है जो है दही नहों तो आप भूठी कसम खाने 
वाली नद्दीं कद्दी जा सकतों | ऐसेही वह सरदार भी 
भकूठी कुसम खाने वाला नहीं ठद्दरा क्योकि उसे कुछ 
मान मर्यादा थी ही नद्दी--आऔर जो कुछ थी भो तो 
बह उसको मालपूवों और रोटियों के देखने के पहिले 
ही गवा चुका था । 


खुशोला--बता तो किस को कह रहा है । 

सूलरचंद--वही, जिसको राजा! पुण्डरीक, तुम्हारे पिता, बहुत 
मानते हें । 

सुशीजला -मेरे पिता की प्रीति होने दही से वह प्रतिष्ठाबान हो 
चुका--उसको अब कुछ न कहना---नहों तो किसी 
दिन इस अपराध में पीटे जाओगे | 


सूखरचंद--बड़ा अचरज है कि जो काम बुद्धिमान लोग मूखेता 
से कर बेठते हैं वह सूख लोग बुद्धिमानी के साथ कद्द 
भो नहीं सकते । 

सुशीला-सच है ! तुम ठीक ही कद्दते हो | ज्ब से कि उस 
थोड़ी सी बुद्धिमानी का जो मूर्खो में पाई जाती है मुख 
बन्द कर दिया गया है तब से वंद्द थोड़ी सी मूखेता 
जो बुद्धिमानों में मौजूद दे बहुत फेलने लगी है | वह 
देखो | लीलाधर जी शाते हैं । 

रघलीना-ओर मुंह में बहुत से समाचार भरे हुये | 

सुशीला--ओर वह सब दम लोगों को ऐसे दे देंगे जैसे कबूतर 
अपने बच्चों के। चुगाते हैं। 


रसलीना--हम लागो का पेट भी समाचारों से भर जायगा -- 





शेक्सपियर भाषा | कु 
झुशीला----यह और भी अच्छा द्वेगा--इससे हम छेोगाों का 
मान बढ़ जायगा । क्‍ 

( लीलाधघर आता है ) 


लीलाधर जी ! ऋहिये का समाचार है? 


लीलाधर--सुन्द्री राजकुमारिया |! आप लोगों ने बढ़िया तमाशा 
ने देखा। 5 


सुशीला--तमाशा | कैसा । 

लीलाधर--किस रंग का | में इसका क्या जवाब दुँ-- 

रसलीना--जैस! समझ में आवे | जो भाग्य में द्वी । - 

सूसरचंद--या जैसा कर्म में लिखा हे। | 

सुशोला--अच्छा कद्दा-माने। खुरपे से रच दिया। 

सूलरचंद--जे में इस तरह टोका जाऊँगा ते कहूँगा क्या ? 

रसलीना--तब तुम ठोंके जाओगे । | 

लीलाधर--राजकुमारिये | आप लोगों ने मुझे घबरा दिया 
में आपसे एक बढ़िया कुश्ती की बात कद्द रहा था 
जिसके देखने का अवसर आप लोगों ने खे दिया-- 

रखलीना-- कैसी कुश्ती छुई ? 

लीलघर--में ग्रारम्भ की बात बताऊँगा | अगर आप लोगों का 
जी चाहे ते अन्तिम परिणाम भी देख ले--क्योंकि 


उसका बढ़िया अंश अभी बाकी है जिसके पूरा करने 
के लिये वद्द लेग यहों आ रहे हैं । 


सुशोला--अच्छा | वह आरंभ की बात कहो, जे! बीत गई से 
बीत गई 
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लीलाधर--देखिये | वह्द बुड्ढा अपने तीने लड़को के साथ चला 
आ रहा है। 

सुशोला--में इस प्रारम्भ को एक पुरानी कहानी से मिला 
सकती हुं । 

लीलाघर--तीन साधारण युवक जिनका डील डोल खुन्द्र 
और उभार अच्छा है । 

रसलीना--जिनके गलो मे इश्तिहद्ार लटक रहे हें जिससे सब 
की वर्तेमान अवस्था मालुम हा जाय । 


लीलाधर--इन तीनों में से बड़े ने महाराज के पदलचान चाणूर 
से कुश्ती लड़ी थी--चाणूर ने बात की बात में उसे 
ऐसा पछाड़ा कि उसकी तीन पसलियाँ टूट गई--और 
उसके जीने को बहुत कम आशा है--यही दशा दुसरे 
की भी हुईु-झर तीसरे की भी यद्दी गति हुई-बह्द 
खामने पड़े हे। वह बेचारा बुड़ा आदमी जिसके ये 
तीनां लड़के हें ऐसा हो रहा है कि देखने वालों की 
आँखों से आँसू निकल आते हैं । 


रसलीना--शाम | राम !! 


सूसरचंद्‌ू---कहिये ते | वद कौन तमाशा है जिसको इन कुमा- 
द रियो ने खे दिया -- 


लीलाधर--यही जी | जिसको में कह रहा हू । 


सूसरचंद--ऐसे ही लेग रोज रोज़ अधिक बुद्धिमान द्वाते जाते 
हैं ! यद्द पहला ही अवसर है कि किसी आदमी की 
पखुली हूट ज्ञाना राजकुमारियों के लिये तमाशा होने 
की बात मेंने खुनी । 
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सुशीला--मेंने भी आज पहिले पहल खुनी | 


रसलीना-- परन्तु ! कया केाई और भी दूसरा बोर है, जे अपनी 
पसलियों के दूटने की मधुर ध्वनि सुनना चाहे । क्या 
ओर भी काई पसलियाँ तुड़वाने के। तैयार है ? बहिन ! 
क्या हम लेग यद्द कुश्ती देख सकेगी ? 

लीलाघर--झगर आप छेाग यहाँ ठहरेंगीं ते देखेंगीं। क्योंकि 
इसी जगह कुश्ती द्वेगी--ओऔर वह लेग लडने के 
लिये तेयार हैं-- 


 छुशीला--सचमुच [| सामने देखा | वह लेाग आ रहे हैं, ले | झब 


हम लेाग भी ठहर कर देख ले |. 
( बाजे बजने का शब्द होता है ) 
[ राज्ञा पुण्डरशीक, सरदार, आयनन्दन, चाणुर और 
सरदार आते हैं ] 


राजा--आओो | ज़ब तक यह जवान अपने हठ के बदले जेखिम 
न उठा लेगा न मानेगा । 


रसलीना--क्या यही आदमी लड़ेगा ? 
लीलाधर--हाँ, यही । 


सुशीला- बहुत छोटा है । ते भी बली जान पड़ता है, जीत 
ज्ञाय ते अचरज नहीं । 


राजा--बेटी ! भतीजी !] क्या तुम देने कुश्ती देखने आई हे। । 


रसलीना---हाँ महाराज, जो आप कृपाकर के आज्ञा दे । 
राजा-इन देनों पहलवानों का जोड़ ऐसा बेमेल है कि इसमें 


तुम को शायद्‌ ही कुछ आनन्द मिले--इस छोटे जवान 
पर मुझे दया आती है पर क्या करे, यह मना करने से 
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मानता हो नहों--तुम इससे बातजीत करो, तुम्दारे 
_ ही कहने से यह मान ज्ञाय |. 
खुशीला--लीलाधर जो | उसे यहाँ बुलाओो । 
राजा- अच्छा उपाय करो ! में इस जगह से टला जाता हईँ- 
( राजा एक ओर चला जाता है ) 
लोीलाधर--है कुश्तीबाज़ पहलवान | तुमको राजकुमारियाँ 


बुलाती हें । द 
आयनन्द्न--में बड़ी नम्नता और भक्ति से उनकी सेवा में 
..ग्राता हैं। 
रखलीना--क्गों बहादुर ! कया तुमने चाणूर पहलवान से 
कुश्ती बदी हे । 


झआयननन्‍दन--नहीं राजकुमारो, मुख्य चिनौतों देने वाला तो 
वही है.। पर में भी दूसरों के भाँति अपनी जवानी 
का बल जाँचने आंगया हूं | 


सुशीक्षा--छुनो मद्दाशय | तुम्हारी अवस्था के विचार से तुम्हारा 
साहस बहुत बड़ा हे-तुम इस पहलवान के 
बल का क्रूर प्रमाण अभी देख चुके हो -ज्ो तुम अपने 
हृदय के नेत्रों से देखते या अपने बिघेक से जानते कि 
तुम्हे इस साहस में क्या जोखिम दे तो तुमको अचश्य 
निश्चय हो जाता कि किसी दूसरे समान बल वाले से 
लड़ना चाहिये--में तुम्हारी ही भलाई के लिये कहती 

हैँ कि अपनी रक्ता करो और इस काम से हट जाओ । 
रखलोना--खुनो बहादुर ! मान जाओ--इससे तुम्हारी प्रतिष्ठा 
... में कुछ बद्धा न लगेगा--ओर हम शाजा को समझता 


लेगी और यह कुश्ती न दोने पाये । 





॥ 4. 
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आयंनन्दन-में आप से बिनती करता हूँ कि आप अपने ऐसे 


कठोर बियारों से मुझे दण्ड न द--मैं ज्ञानता हूँ 
कि आप ऐसी अलोकिक रूपवती देवियों की आज्ञा 
भड़ु करना अपराध है--पर आप के खुन्दग नयन और 
मेरी भ्नाई की वाज्छा मेरी बिनती मान कर मुझे 
कुश्ती लड़ने दें । जो में द्वार गया ते कोई लज्ञा की 
बात नहीं क्योंकि में कभी भाग्यवान न था--जो 
मारा गया ते जानिये कि मेरी छामना यही है-. 
इससे मेरे मित्रों की कुछ हानि नहीं क्योंकि मेरे 
लिये रोनेवाला कोई नहीं है--संसार को भी इससे 
कुछ द्वानि नहीं, क्योंकि संसार में मेरा काई नहीं 
है--संसार में जिस जगह को में पूरा कर रहा हूँ वह 
मेरे खालो करने पर श्रेष्ठता से मरी जायगी। 


रसतलीना--अच्छा, जे थोड़ा बल मुरू में है में चाहती हूँ कि तुम 
: में प्रवेश कर ज्ञाय । 


सुशीला--ओर उसी के साथ मेरा भी । 
रसलोना-- तुम्हारा कल्याण हे | परमेश्वर ऐसा करे कि तुम्हारा 


बल अनुमान करने में मेने धोखा खाया हो ! 


खुशीला--तुम्हारोी मनेाकामना पूरी है । 
चाणूर--आओ ! कहाँ है वह वीर जे। पृथिवी माता की गेाद में 


सोने का बड़ा उत्सुक है । 


 आयेनन्द्न-तैयार हैँ साहब ! यह काम में नप्नता से करना 


चाहता हैं । 


राज़ा--तुम एकही पकड़ लड़ सकोाशे | 


दो 9--*रे 
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चाणूर--नहीं महाराज | आप से बिनती है कि आप कभी 
डसके दूसरों पकड़ लड़ने के लिये आज्ञा न दें जो 
पएकही बेर के लिये बड़ी कठिनता से तेयार हुआ है। 

आर्यनन्द्न--जान पड़ता है कि कुश्तो के पीछे तुम मेरो हँसी 
उड़ाओगे | छिः, कुश्ती के पहिले ठट्टा करना उचित 
नहीं है, अच्छा | अपने दाँव पंच करे | 

रसलीना--हे बहादुर |! भीम के समान तुम्हार पराक्रम हो 
ज्ञाय 

सुशोला--मेरे मन में श्राता है कि में किसी के दिखाई न देती 
भग्रौर उस बलवान पहलवान छा टॉग मार के गिरा 
देता | 

( चाणूर और आयंनन्दन कुइती लड़ते हैं ) 

रसलीना--वाद बहादुर ! वाह !! 

सुशीला--अगर मेरे नेत्रों में बिज्ुली को शक्ति होती ते में बता 
देती कि इन में से कोम गिरेगा । 

( चाणूर गिरता है, आनन्द ध्वनि होती है ) 
राजा--बस | बस | 
झायनन्दन--अच्छा महाराज | सरकार से बिनतोी है कि अभी 
| ते मेरा दम भी नहों भरा-- 
राज़ा-चाणूर ! तुम्दारा क्या हाल है | 
चाणूर-- महाराज | मुरूसे कुछ कहा नहों जाता । 


राज़ा-इसके यहाँ से उठा छे जाओ । वाद बहादुर, तेरा क्या 
नाम है। (चाणूर को उठा ले जाते हैं) 

आयनन्द्न--सरकार |! मेरा नाम आयनन्दन है ओर में श्री 
शबिनंदन जी का सब से छोटा बेटा हूँ। 





|. 


औ 
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राजा-में तो चाहता था कि तुम किसी दूसरे दी के पुत्र होते । 
लेक में ते तुम्दारा बाप प्रतिष्ठित प्रखिद्ध था पर 
हमने उसके सदा अपना दुश्मन ही पाया-जो तुम 
किसी दूसरे कुल्ल में जन्में हेतते ते हम तुम्दारे इस 
काम से बहुत ही प्रसन्न दवाते पर तुम एक सुन्दर और 
सुशील युवक हे। । हम चाहते हैं कि दम तुम अपना 
दुसराही बाप बतल्ाते | 
( राजा पु०्डरीक --लेवक और छीलाधर बाहर जादे हैं ) 
सुशोला--बहिन | अपने बाप की जगह पर जो में हे।ती ते। क्या 
ऐसा ही करती । 
आयंनन्द्न-में श्रीरविनन्द्न जी का पुत्र द्वोने में अपनी बड़ी 
भारी प्रतिष्ठा समकता हूँ--में उनका खब से छोटा 
पुत्र ह-वंश पदवी के में पुएडरीक राजा का राज 
पाने के लिये भी कभी नहों छोड़ सकता । 
रसतलीना-मेरे पिता रविनन्द्न से बड़ा प्रेम रखते थे--ओऔर 
सब लेग भी पिता ज्ञी ही के समान उनसे प्रेम रखते 
थे--जे मुझे यह बात पहिले मालूम होती कि यह 
उनके पुत्र है ते में रो थे। कर जैसे बनता तैसे इनके 
इस काम से रोकती । 
सुशीला--प्यारो बहिन | हमें उचित है कि इसके पास जाकर 
धीरज दे । मेरे बाप का कठोर और द्वेष भाव देख कर 
मेरा हृदय ठुकड़े ठुकड़े हुआ जाता है। आये, तुमने 
अपनो योग्यता अच्छी तरह दिखा दी और इस समय 
तुमने ऐसा कर द्खिलाया है जिसकी तुमसे आख न 
थो । जो इसो तरह अपना प्रेमप्रण भी निबाहेगे ते 
तुम्दारी प्रेमिका धन्य द्ोगी । 
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रसलीना--बाह बहादुर (अपने गले का शक हार उसको देकर) कृपा 
कर के मुझ अभागिनी की ओर से इसके पहिनेा--में 
इससे कहीं अधिक देसकती पर खाली द्वाथ द्ोने से 
लाचार हूँ--क्यों बहिन | श्रव हम लोग चलें । 

सुशीला--बहादुर, तुम्हारा कल्याण हो । 

झार्यनन्द्न--आप के कृपा का में कहाँ तक घन्यदाद दूं ? मेरा 
सर्ंस्व नष्ट हो गया है और में केवल निर्जीव पुतले के 
समान .आप के सामने खड़ा है । 

रखलीना--वह हम लेगों के। फिर बुला रहा है। मेरे भाग्य के 
साथ मेरा गौरव भी नष्ट हो गया । मैं डससे पूछू गी 
कि क्या चाहता है | क्या आपने मुझे बुलाया है । आप 
बहुत अच्छी कुश्तो लड़े । और आपने अपने शत्रु से 
बढ़कर एक को परास्त किया है । 

सुशोला --बहिन ! चलती हो | 

रसलोना--चले । 

( रसलछीना और सुशीला जाती हैं । 

आयंनन्दन--वह बार बार मुझे बुलाती हैं पर में बाल नहीं 

सकता ! क्‍यों ? आरयंनन्द्न | तुम हार गये। चाणूर या 
उससे भी अधिक किसी निवल्त ने तुम्हारे ऊपर अधि- 
कार जमा लिया । 
द ( लीछाघर फिर आता है ) 

लोलाघर--खुने। बहादुर ! में मित्रभाव से तुम्हें सलाह देता हूँ 
कि इस जगह से टल्ल जाओ--तुमने अपने के बहुत 
ऊँचे दरजे की प्रशंसा और प्ोति का पात्र सिद्ध 
किया है परन्तु राजा साहब का यह हाल है कि जो 





च्ड्ड्ड्काा 
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कुछ तुमते किया है उलके वह डलणटे भाव से देखते 
हें--राजा साहब बड़े दु:ःशोल हैं, में अपने मुद्द 
से क्या कहँ। तुम आप जान का कि उनकी मति 


कैसी है । 


आयननन्‍्दन--महाशय ! आप बड़े योग्य है। में आपके घन्य- 
बाद देता हँ--कृपा करके यद्द बतलाइये कि जो दोनों 
अभी कुश्ती देख रही थों इनमें राजा साहब की कन्या 
कोन थी | 


लीलाधर--जो उसके बर्ताव पर ध्यान दिया जाय तो दोनों में 
उसको कन्या केाई नहीं हे सकती । पर छोटी कुमारी 
उसको कन्या है--और दूसरे देशनिकाले राजा को 
बेटी है जिसका राज्ञ उसने हर लिया है। उसके राजा 
ने अपनो कन्या के साथ रहने के लिये यहाँ रख लिया 
है । इन देनों में आपस में सगी बहिनों से भी अधिक 
प्रीति है पर मुझे मालूम हुआ है कि कुछ दिनो से राजा 
साहब अपनो खुशील भतीज्ञो के भी प्रतिकूल हो गये 
हैं--और उसका कारण केवल यहो है कि सब लेाग 
. उसके अच्छे अचारण की बड़ाई करते हैं ओर उसके 
सुशील पिता के कारण उसके साथ सहानुभूति करते 
हमें निश्चय से कद्दता हूँ कि राजा साहब का केाप 
एकाएक ध्रगट होगा-ऐ वीर, परमेश्वर तुम्हें सुखी 
रक्खे | किसी समय खर्ग लोग में ग्रधिक प्रेम और 
जान पहचान होने को आशा रखता हूँ । 


५ 
आयननन्‍्द्न--आपकी बातो से में बड़ा सन्तुष्ठ हुआ | परमेश्वर 
आपका कल्याण करे ( लोलाघर जाता है )। अब मुझे 
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एक बिपक्ति का स्थान छोड़ कर दूसरे कष्ट के स्थान में 
जानां पड़ेगा--निदुर राज़ा के पास से निठुर भाई के 
पास जाता हूँ! परन्तु हे देवी रसलीना | (बाहरजाता है) 





तीसरा स्थान । 


राजमवन का एक कमरा | 
( सुशीला और रसलीना आती हैं ) 


सुशीला -- क्यो, बहिन | क्यों, रसलोना | प्रेमदेष दया करो। 
ह बोलती क्‍यों नहों | 


रखलीना--नहीं ! क्या कहूँ, व्यर्थ बकने से क्या होता है । 

सुशीला--नहीं बहिन ! तेरी बातें व्यर्थ नहों होतीं-मुभू से 
कह, ओर कारण बता तो में खुप रहूँ । 

रसलीना--तब ते ऐसी दे। बहिने होनो चाहिये--कि एक ते! 
कारणों से चप हा दूसरी बिना कारण ही पागल | 

सुशीला--परन्तु क्या यह सब बेचेनी तुम्हारे पिता के कारण हे । 


रसलीना--नहों ! इनमें से थोड़ी मेरे पिता की सन्‍तान के 
कारण है ? हाँ! यह कमक्षेत्र संसार फितना भयंकर 
काँटो से घिरा हुआ है। 

सुशोला--बहिन ! यह केवल छोटे छोटे काँटे हैं ज्ञो तेरे ऊपर 
हँसी में फके गये हें--जो में रास्ता बचा के न चत्टू 
ते मेरा भो डुपद्टा इनमे उल्लक जाय | 

रसलीना--अपना डुपट्टा ते में इनसे अलग कर लेती । पर 
यह काँदा ते मेरे हृदय में चुम गया है । 

सुशीला--इसकीा निकाल डाल । 
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रखलोना--में उसके पाऊँ ते उपाय करूँ | 

सुशोल्ा--आओ ! अपनी मनेकामनाओं के सड्भू लड़े । 

रसलीना--वदह मुभूसे बढ़ कर किसी लड़ने वाले का पक्त ले 
रही हैं । क्‍ 

सुशोला--परमेश्वर तुम्हें अच्छी मति दे कि गिरने के पहिले 
उच्चित समय पर अपने के संभाल सके | अब इन 
बातो के छोंड कर यह बिचारना चाहिये, कि क्या यह 
संभव है कि एकाएक रविनन्दन जी के छोटे पुत्र पर 
तुम्हार इतना गहिरा प्रेम हा जाय | 

रखलीना--बड़े राजा हमारे पिता और इसके पिता में बड़ी 
प्रीति थी । 


सुशीला--ते इससे यह नहीं सिद्ध हाता कि तुम्हे भी उसके 
पुत्र से बड़ी प्रीति माननी चाहिये--इस दूलोल से 
मुझका चाहिये कि उससे बहुत घ॒णा करू--क्योंकि 
मेरा पिता उसके पिता से बैर मानता है पर में ते 
क्‍ आायनन्दन से घृणा नहीं करती । 
रसलीना--नहों, नहीं, कृपए करके उसके साथ घृणा मत कर । 
सुशीला--क्यों नहों ? क्या इस हिसाब से वह इसके योग्य 
नहों हे । 
रसलीना-- नहीं, नहों ! मुझे उस हिसाब से प्रोति मानने दे । वह 
मेरा प्रेमी है इस लिये तू भी उससे, प्रीति कर | यह 
देख ! चाचाजी आते हैं । 
सुशीजला--उनके नेत्र क्रोध से लाल हें । 
( सरदारों के साथ राजा पुण्डरीक आता है ) 
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राजा पुण्डरीक -रसल्ीना ! जितनी जल्दों दो सके, जहाँ अपनी 
रक्षा समझे वहाँ चली जाओ पर मेरे राजभवन से 
निकल जाओ । 


रखसलीना---चाचाजी ! में । 


राजा पुण्डशीक-बेटी ! तुम ! जो दस दिन पोछे मेरे राजभवन 
के दस कास के भीतर कहों मिल जाओगो ते तुम्हारा 
सिर काट लिया जायगा । 


रसतलीना--आपकी सेवा में मेरी यह बिनती है कि मेरा अपराध 
बता दीजिये- जहाँ तक में जानती हूँ जो मुझे ज्ञान है 
जो में अपनी बासनाओं के जानती हूँ, जो में खप्न नहीं 
देखती हूँ, या पागल नहीं हूँ ( और मुझे विश्वास है कि 
में पोगल नहीं ) ते प्यारे चाचाजी ! में सच कहती हूँ 
कि कभी मेंने आप का कुछ अपराध करने का ध्यान 
भी नहों क्रिया । 


राजा--सब राजद्रोही ऐसी ही बातें कहते है--डउनके कहे 
हुये शब्दों से उनके मन को शुद्धि का सम्बन्ध हे! तब 
ते वह ऐसे निर्दोष हैं जेसे क्षामा-तू अच्छी तरह 
जान ले कि में तेरा विश्वास नहीं करता । 


रसलीना -- पर आप के न विश्वास करने से में राजद्रोहिणी 
नहीं हे। सकती | काई णऐ ऐसी बात बतल्ाइये जिससे 
इसका प्रमाण मिले । 

राजा-तू अपने बापको बेटी है ! बस यही पक्का प्रमाण हेै। 

रखलीना--वद्दी अपने बाप की बेटी में तब भी थी जब आप ने 
यह राज लिया था--और जब आपने मेरे पिता के 
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देश निकाला था तब भी में वद्दी थी-- महाराज ! राज- 
द्रोह बंश के प्रभाव से नहीं होता और हे। भी सकता 
हे तो उससे मुझूकेा क्या ? क्योंकि मेरा बाप राज्- 
द्रोही न था। इसलिये महाराज ! भूल कर भो मेरो 
अधीनता पर मुझे विश्वासघातिनी न समभिये । 
सुशीला--प्यारे महाराज मेरो भी खुनिये। . । 
राजा--खुशीला । मैंने इसे तुम्हारे ही लिये रोक रचखा था नहीं 
ता यह भी अपने बाप के साथ मारो मारो फिरती ।* 
सुशीला--तब मेंने इसके रोकने के लिये आपसे बिनती नहों 
को थी ! आपने अपनो ही खुशो से दया कर के यह 
काम किया था--उस समय में बहुत छोटी थी और 
इनके गुणों के बिल्कुल जान न सकतो थो--पर अ्रब 
में अभ्र्ली तरह ज्ञान गई ह&ं--यह राजद्रोहिणी है 
ता में भी बही हं--हम देनें सदा एक साथ सेई 
है, एक साथ उठो हैं, एक साथ खेला खाया हे 
ओर जहाँ कहों हम गई हें सारस को जे।ड़ी के समान 
साथही साथ गयोी हैं--ओर अब तक यह जोड़ी नहीं 
बिछुड़ी । क्‍ 
राजा--तुम इसका कपट नहों समझ सकतों--इसकी मधुरता, 
इसका मौन, सन्‍्तोष सब के मन के सहज ही में 
खोंच लेते हैं और सब इस पर दया करने लगते हें--- 
तुम सूख हा ! इसके साथ से तुम्हारे नाम में बहद्ढा 
लगता हे--इसके चले जाने पर तुम्हारा शीज्ष और 
गन अधिक प्रकाश हेोगा। इसलिये चुप रहे । जो 
आज्ञा इसके हमने दी है बह अटल ओर पकी है-- 
इसके! देश निकाले का दण्ड दिया जाता है । 
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सुशोला--महाराज़ ! यदी दण्ड मुझका भी दोजिये। में इनके 
बना नहीं जी सकती । 

राजा--तुम सूखे हे--सतोजो | तुम जाने की तेयारी करो-- 
में सच कहता हूँ कि जे तुम आज्ञापालन न करोगी 
ते। अपनी जान से हाथ घेाश्रोगी । 

( सरदारों सहित राजा जाता है । ) 

सुशोला--मेरी दीन रसलीना | कहाँ जाओगी ? श्राप्नो ! आओ !] 
हम तुम बाप बदल लें। में तुम्हें अपना बाप दूँगी। में 
तुम्हे समकाये देती हैं कि तुम मुझ से बढ़कर व्याकुल 
न होना | क्‍ 

रसलीना--मुझे तुमले बढ़ कर दुखी होने के लिये बहुत से 
कारण हैं । 

सुशीला--बहिन ! तुम्हारे लिये ऐसा काई कारण नहों हे। में 
तुमसे बिनती करती हैं तुम सोच न करे । क्या तुम 
नहों जानती कि मेरे पिता राज़ा ने मुझे देश निकाल 
दिया हे । 

रखलीना--नहों नहीं ! 


खुशीला-नहों क्‍यों, तब तो रखत्तीना तुरू में बह प्रेम नहीं है, 
जिससे यह शिक्षा मिलतो है कि हम और तुम एक 
हें--क्या हम लोगो का विछेोह द्वागा ? मेरी बहिन ! 
क्या हम लेगों का अलग होना पड़ेगा ? नहीं; नहीं । 
मेरे पिता के चाहिये कि काई दूसरा वारिस दूढे -- हम 
लेग ऐसी सलोह कर कि किसो तरह यहाँ से भाग 
चले | यह जगह का बदलना अपने ही लिये न 
समभ्ेा--इस दुःख के अकेली भेगने का उपांय मत 
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करो और मुझे अ्रकेल्ञो न छोड़ो | यद्द नीला आकाश 
हमारे शोक से मल्लीन हे रहा है, तुम्हें इसी की 
सौगन्ध--बे लो, तुम्हारा क्या मन है? सच सच 
बताना, में तेरे साथ चलूगी । 

रसलीना --कहाँ चले | 

सुशीज्ञा-आरण्यक बन में चल कर चाचा को ढूढ़ें । 


रसलीना--बड़े शेकक की बात है | हम कुमारियों का इतनो दूर 
चलने में न मात्टूम क्या कया बिपत्ति फरेलनों पडं--सोने 
के चे।र ऐसे लागू नहीं हाते जैसे जवान औरतों के । 


सुशीला--में मैले कुचैछे कपड़े पहिन रछूगी और मुंह पर मिट्टी 
पेात लगी और तुम भी ऐसा ही करना--बस बिना 
किसी भय के हम लोग रास्ता पार कर लगे । 


रसलीना--में तनिक लम्बी हूँ | में मरद का भेस बना लूँ, कमर 
में तलवार लटका रू और हाथ में बन्नम ले लू । 
स््रीपने का जे। कुछ भय है वह हृदय में छिपा रहै--जैसे 
केाई काई कायर केोग बनावट से अ्रपने का बीर 
जानते हैँ उसी तरह हम भी सूरमा बनेंगी । 

सुशीज्ञा-जब तुम मरद्‌ का भेस बना लेगी तब मैं तुम्हें क्या 
कह के पुकारूँगी । 

रसलीना--मझे तो भगवान के भक्त का नाम बड़ा प्यारा लगता 
है इसलिये मुझे; महावीर कहना | और तुमका कोन 
नाम अच्छा लगता है | 

सुशीला-ऐेसा नाम जे मेरी दशा के अनुसार हा। इसलिये 

 झुशील्ञा के जगह सुझे दुःखिनों फहना । 
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रखसलोना--क्यों बहिन ! जे। हम राजभवन से उस फक्कड़ सूसख- 


रचन्द के भी उड़ा के चलें ते केसा है। ? में ते सम- 
झतोी हूँ कि रास्ते में उससे बहुत खुख मिलेगा । 


खुशोला--वह हमारे साथ सारे संखार भर में घूमने का तेयार 


है। ज्ञायगा--उसके हम राज़ोी कर लेंगीं-श्रब चल 
के अपने गहने और रुपये पेसे इकट्ठा कर लें--और 
ऐलो अच्छी खाइत और ऐसे विश्व रहित रास्ते से 
निकल चलें कि जिसमें हम लोगों के भागने पर जो 
हम छेगों के ढूढ़ें ते कहीं भी पता न चले--ऐसा 
करने से हमारे मन के। सनन्‍्ताष रहेगा फ्यांकि हम 
लेाग अपनी खतन्‍त्रता से जाती हैं, कुछ देश निकाले 
से नहों ( बाहर जाती हैं ) 


छ्सरा ध्मडू " 
( पहिला स्थान--आंरण्यक बन ) 





( बड़े राजा--अमीचन्द--और कुछ सरदार बनवासियों के भेस में आते हैं) 
घड़े राजा--मेरे साथियों और बनवासी भाइयों ! क्‍या पुरानी 


सादी चाल से रहना सहना नई रोशनी के भड़कीले 
आडमस्बरों से बढ़कर मनके। शान्‍्त और जीवन के 
खुखी नहीं करता। क्या यह तपोबन राजभवन से 
अधिक सेोहावना ओर खझुरत्षित नहीं है--हमके 
यहाँ श्रोरामचन्द्र जो के बनबास के समान दुःख का 


केवल लेशमात्र है । ज़ब कड़ाके का जाड़ा पड़ता है 


ओर देह का थर थर कौंपाने वाली हवा चलती है तब 
हम भन से मुखुकाते हुये कद्दते हैं कि इन बातों का 
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दुःख मत मान । ये ऐसे मन्त्री हें जो असली दशा याद्‌ 
दिलाते हैं--बिपत्ति के फल बहुत अच्छे हैं कि जे 
साँपों के समान कुरूप और जहरीले होने पर भी 
. अपने सीस में बहुमूल्य मणि रखते है।इस एकान्त 
वास रूपी शान्तिमय जीवन में मुझे वृक्षों के पत्तों में 
शिक्षायें बहते मभरणनों में सदुग्रन्थ, पत्थरों में उपदेश, 
बस्तु वस्तु में उत्तम उत्तम बातें दिखाई देतो हैं। 


धमीचन्द--मैं इस दशा के बदलने की इच्छा नहों रखता-- 


श्रोमान श्रेष्ठ महात्मा हैं जे ऐसी ऐसी महा बिपत्तियों 
में भी शान्तचित्त ओर प्रसन्न रहते हैं । 


बड़े राजा--आओ ! हरिनें का शिकार करने चलें--परन्तु मुझे 


बड़ा दुख मालूम हे!ता है कि इस बन-नगर के असली 
निवासी, खुन्द्र सींगो वाले हरिन शिकारियों के 
तीरो से बेधे जांते है ! 


पहिला सरदार--महाराज | सच है | बिचारवान्‌ जयकूष्ण 


इसपर बड़ा शोक प्रगट करता है कि यह आपका 
काम आपके उन भाई के कामों से जिन्होंने आपके 
बनबास दिया है बढ़कर बुरा है। आज अ्रमीचन्द्र 
ओऔर में उसके पीछे पीछे छिप कर धोरे धांरे गये 
जहाँ वह नाले के किनारे बड़े भारो बरगद के वृत्त 
के नीचे छेटा था। डसी जगह एक दुध्खो अकेला 
 छूग ज्े। किसी शिकारी के तीर से घायल था अपनी 
आयु की घड़ियाँ पूरो करने के लिये चला आया था 
और हे नाथ ! उसने ऐसे ज्ञोर से दुःख भरों ठण्डी _ 
साँस ली और उसका पेट इतना फूल आया कि माने 
अब फटाहो चाहता है--और उसकी शअ्राखों से बड़े 
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बड़े आँसू जो गिरते थे उन्हे देख देख कर मेरा हृदय 
पिघला जाता था--ओऔर इस दशा में वह भेला दिरना 
जिसके जयकूप्ण बड़े ध्यान से देख रहा था अपने 
आँखुवो से नाले का जल बढ़ाता हुआ खड़ा रद्दा। 


बड़े राजा--परन्तु जयकृष्ण ने क्या कहा ? क्या उसने यह देख 


कर कुछु नीति को बातें नहों कहीं । 


पहिला सरदार--हाँ महाराज | अनेक दृष्टान्तों से | पहिले ही . 


उसने उस हिरन के उस नदो किनारे रोने पर कहा कि 
हे दोन हिरण | तू सांसारिक आदमियोँ के समान 
अपनी स्त्यु को इच्छा प्रगटण कर रहा है--ओर 
यद्यपि इस नदी में जल कम नहों है तो भो तेरे 
आखुवों की घारा से इसका जल बढ़ रहा है। इसके 
. पीछे उसके साथियों का डस छुखी हिरण के अकेला 
छोड़ देने पर कद्ा--यह खच है, कि बिपत्ति में 
सब साथ छोड़ देते हैं। इसी अवसर पर हिरनों का 
एक क्रुएड उसके पास हो कर निकला पर फ्रिसी 
ने उसकी ओर देखा भी नहीं | तब कहने लगा कि 
हे मोटे ताजे बनवासी भाइये। | चले जाओ, संसार 
का यह हालही हे--भल्रा इख दुःखो और असहाय 
साथी को ओर तुम काहे को देखेगे--इसी तरह बड़े 
आशक्षेप की दृष्टि से चंद्र सब देश, नगर, राजभवन, 
और कहाँ तक कहूँ हमारे जीवन को भी देखता है-- 
ओर कहता है कि हम भी राजहरन करनेवाले और 
प्रजा को सताने वाले हें--बरन्‌ इससे भी निकूष्ट हें क्यो 
कि दम इन बनवासी जोबोँ के खभाविक रहने के 
स्थानों में उन्हें डरबाते ओर मारते हैं । 
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महाराज 7 कया तुम उसको ऐसे ही बिचार करते इये 

है कर ले आंये । 

क्री महाराज | में उसको उस्र द्वाय करते हुये 

3.00 हिरन “के ऊपर करुणा से रोते और नोति बचन बोलते 
हुये वहों छोड़ कर चत्ना आया | 


बड़े महाराज --अच्छा मुझे वह जगह बताओ में डल से ऐसोही 
करुणा के दशा में मित्नना चाहता हँ-क्योंकि इस 
समय वह ज्ञानी हो गया हे । क्‍ 

पहिला सरदार--चलिये, में बहुत ज़रद्‌ आप को वहों पहुंचा 
दूंगा। ( सब जाते हैं ) 
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स्थान दूसरा । 


राजभवन का एक कमरा । 
( शजा पुण्डरीक--सरदोर और परिजन आते हैं ) 

राजा पुणडरीक--ऐसा भी हो खकता है कि किसी ने उनको न 
देखा हो ? असम्भव है | हमारे कुछ राज़ कमचारी 
ज़रूर छिप कर मिले हुये हैं--बिना डनके यह काम 
हो ही नहीं सकता । 

पहिला सरदार- मैंने जहाँ तक पूंछा जाँचा किसी ने उनको 
नहीं देखा--उनकी टहलिनियों ने रात को पलंग पर 
से।ते देखा था--ओऔर सबेरे देखा ते दोनों का पता 
नहों । 

दूसरा सरदार-मदहाराज ! वह नीच सूसरचन्द्‌ भी जिसकी 
बातों पर श्रीमान हँसा करते थे नहीं मिल्नता--राज 














शेर 
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कुमारों की दासी हरदेइया भी यह कहतो है कि एक 
समय छिप कर उसने आप की बेटी ओर भतोजी को 
उस पहलवान की बड़ाई करते खुना था जिसने कुछ 
दिन पहिले बली चाणूर को पछाड़ा था और वह 
अनुमान करती है कि जहाँ वह गयो होंगी वह जवान 
भी ज़रूर साथ गया होगा । 


राजा पुएडरोक--किसी को उसके भाई के पास भेजे । उस 


पहलवान को यहाँ पकड़ लाओ और जो यहाँ न हो 
ते उसके भाई को मेरे सामने लाझो, उसीसे उसका 
पता लगा कर फिर यहाँ लाने के लिये तनमन से सब 


उपाय करे।--( सब जाते हैं ) 


स्थान तोसरा । 


( अलिवर के घर के सामने ) 
( आयनन्दन और अनन्त आते हैं ) 


आयनन्‍्दन--कौन है ? 
अनन्त-व्या मेरे छोटे खामी हैं ? ओ हो | मेरे प्यारे खामी! 


ऐ मेरे पुराने खामी रविनन्द्न जीं की याद्‌ दिलाने 
वाले ! क्यों, आप :यहाँ क्या करते हैं ? आप धर्मशील 
क्यों हैं? सब लोग आप को क्यों इतना चाहते हैं ? 
आप कोमल खभमाव, बली और साइसी क्यांहैं? 
आप के मन में उस दुष्ट राजा के बत्ती पहलवान 
चाणूर को पछाड़ने को अभिलाषा क्यों हुई थी। आप 
का जस आप से भो पहिले यहाँ बड़ी जलदी से ञआा 
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पहुंचा | खामी ! आप को यह नहीं मालूम कि इस 
 विचिन्न संसार में कितने ही आदमियाों के लिये उनके 
गुणदी उनके शत्र बन जाते है ? आपको भी ठीक यही 
दशा है--मेरे सुशील खामी ! इस समय आपके शुभ 
गुण हो आपके शत्र बन गये है । 
आयनन्दन--क्यों ? क्या बात है। 
अनन्त-में आप को केसे कहूँ! इस द्रवाज़े के भीतर न जाइये-- 
इस घर के भोतर आप के गुणों के पूरे शत्र बास करते 
हैं। आपके भाई ने, नहीं भाई नहीं, आपके पिता के पुत्र 
ने । पुत्र भी नहीं, में उसको पुत्र कैसे कहूँ--ऐसे उत्तम 
पिता का पुत्र जिखका नाम में लेने हो को था! आप 
को प्रशंसा खुन न्वी है और उनका विचार है कि जिस 
घर में ग्राप सोते हैं आज रात को उससे आग लगा 
कर आपको जला दे--इ्समें वह सफल न हुआ ते 
वह आपका प्राण लेने के लिये दूसरा उपाय रचैगा-- 
मुझे गुप्त रीति से यह भेद मालूम हो गया हे--अब 
यह घर नहीं है केवल आपके बध को जगह है--आप 
इससे घृणा करे, डरते रहें, इसके भीतर पाँव न रखे !. 
शझाथनन्द्न--क्यों ? अनन्त ! तो हम कहाँ जाय । 
अनन्त--झआाप चाहे जहाँ जाँय, यहाँ न रहे | 
आयनन्दन --कया तुम्हारे मनमे यह है कि यहाँसे चला जाऊँ और 
भोख मा । या चारी करे या तलवार के बल डाँका 
मारकर पेट पालू ->-इसके सिवाय और द्या करूँगा ? 
यह नहीं जानता कि कया करूँगा ? पर चाहे जेसे जिऊ 
यह काम ते मुझसे न हागा--इससे ते! दुःशोल भाई 
की झाधीनता ही मान कर जीवन बिताना अच्छा है । 


शे०--३ 
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नन्‍त--ऐसा न की जिये |! मेरे पास ५०० रुपये हैं जो मेंने आप 


के पिता की सेवा कर के थाड़ा बच्चा कर जमा किया 
है और जिनके मेने इसलिये बचा रकखा था कि 
बुढ़ापे में जब हाथ पैर न चलेंगे और कोइ न पू छेगा 
तब इस पूंजी से दिन काठूगा | आए यह धन 
ले लें, और जो भगवान चिड़ियाँ चुनगुन सब का 


: पालन करता है मेरा भी पालन करेगा। और यह 


शुभ बिचार ही बुढ़ापे में मुझे बड़ा सनन्‍तोष देगा। 
लीजिये यह धन मौजूद है | यह सब आप की भेंट है। 
और मुझे भी अब आप अपनो सेवा में लीजिये--में 
बूढ़ा हूँ पर अमी मुझमें बहुत शक्ति है क्योंकि अपनो 
जवानी में मेंने गरम ओर नशीली वस्तुओं का सेवन 
लद्दीं किया--ओऔर जान बूक कर बल वीय घटाने 
वाले कोई काम नहों किये--इसलिये मेरा बुढ़ापा एक 
ऐसे जाड़े के समान है जो ढरने पर भी उत्तम हे। 
मुझे अपने साथ ले चल्निये-में बूढ़ा हूँ पर आप के 
सब काम जवान के बराबर करूगा। 


आयेनन्द्न-वाह भाई बुड़ू | पुराने ज़मान के सच्चे सेवक 


अपना काम धर्म ज्ञान कर करते थे, इनाम के लालच 
से नहों | तुम में सब अच्छे गुण मौजूद हैं | तुम इस 
युग के मनुष्य नहों हो, क्योंकि आजकल अपनी 


बढ़ती का लाज्नज न हो ते कोई मेहनत नहीं करता #+ 


ओर बढ़तो होने पर डसहो को कि जिससे बढ़ती हुई 
है तनिक बात पड़ने पर छोड़ देता है | तुम धन्य हो 
अनन्त ! तुम बिलकुल निःखवार्थ हो ! पर भाई बुढ़ें] तुम 
इस समय एक ऐसे पेड़ के सोंचने रोपने का श्रम उठा... 
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रहे दो जिसमे एक कली भी लगने की आशा नहीं 
देख पड़ती । पर में तुम्हारी बात मानता हूँ---हम 
दोनों साथ चलेंगे--ओऔर तुम्हारी जवानी की कमाई 
खच करने के पहिले कोई छोटी मोटी श्रच्छी जीविका 
जा ढुढ़ लेंगे । 

अनन्त--च लिये ! जब तक दम में दम है में सच्चाई और भक्ति के 
साथ आपकी सेवा करूगा--१७ बर्ष की अचबस्था से 
यहाँ ४ अब लगभग ०० वर्ष का &ूँ--पर अब में यहाँ 
न रहँगा--सत्तरहवे वर्ष की अवस्था में बहुधा मनुष्य 
रुपया कमाने मे लग जाते हें--पर ८० वर्ष की अवस्था 
में थद अनुचित है --तो भी मेरी यही अभिलाषा है 
कि खामी से उरिन हो कर मररूँ। 


चौथा रुथान | 


आरण्यक बन। 

. (रसछीना लड़के के भेस में सुशीला गड्रिन के भेष्त में आर मूसरचंद आते हैं |) 

रखलीना--मेरा मन बहुत थक गया है । 

मूसरचंद-मेरे पाँव न थकते ते में मन की ते कुछ परवाह नहीं 
करता । 

रसलीना--मेरे मन में आता है कि स्त्रियों की तरह रेाऊ पर पुरुष 
का रूप धरा है, यह रूप कल्ंकित हो जायगा। पर 
मुझे इस बेचारी का धोरज धराना उचित है क्योंकि 
घेाती और पगड़ी को चाहिये कि साड़ी के साथ वही 
बर्ताव करें जे वीर के योग्य हो--इसलिये प्यारी ! 
धघोरज घरो। 
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सुशीला--कूपा कर के सुझे क्षमा करो ओर मुझे सॉभालो ! में 

| अब आगे नहीं चल सकती | 

सूसरचंद--मुरूसे पूछो ते सम्भालने के बदले में तुमको क्षमा 
कर सकता ह्ँ--में तुमझो ले भी चलू तो तुझे एक 
कौड़ी भी न मिलेगी क्योंकि में जानता ह कि तुम्दारे 
पास कुछ नहों है । 

रसलीना--अख्छा श्रच्छा |! यह आरण्यक बन है| 

सूसरचंद--एं ! मैं श्रारण्यक बन में हैँ तो और भी सूख हँ--जब 
में घर में था ते इससे अच्छी दशा में था--परच्तु 
मुसाफिरों को सन्तेष रखना चाहिये । 

रसलीना-प्यारे सूसरचंद ! ऐसा ही करना चाहिये देखो यह 
कौन आता है ? एक जवान श्रोर एक बुड़ा देनों बातें 
कर रहे हें । 

( करन और सालछिक आते हैं ) 
करन--यह वह राह है जिससे वह और भो बुरा माने | 


लिक--अरे करन ! मेरी ते खुन | तुझे कुछ पता है कि मेरा 

उसपर कितना अलुराग है । क्‍ छ् 
करन--क्यों नहीं जानता ! में भी जवानी में किसी पर आसक्त था। 
सालिक--नहीं करन ! तुम बुड् हो तुम क्या जाने १ मानता हूँ 
कि जवानी में तुम किसी पर ऐसे आखक़ थे कि रात 

को बिदछ्तोने पर पड़े पड़े भाहें भरते थे--पर जो तुम्हारा 

अनुराग इतना हाता जितना मेरा उसपर है ते तुम न 

. जोने कौन कोन बिकट काम करते--में सच कहता हूँ 

कि कभी कोई प्रेम में ऐसा नहीं फंसा जैसा कि में 


फसा हू । 
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करन-मुझे अब याद नहों पर इस प्रेम के बस हजारों बिकट 
काम मैंने भी किये हैं । 
सालिक--तब तो तुम्दारा प्रेम ऐसा सच्चा न था जेसा मेश 
 है-तुम सच्चे प्रेम के बल होऋर इतने विकद काम किये 
होते तो क्या तुमको उनमें से एक्र भो याद्‌ न होता-- 
तुम कभो किसी ख्रो पर आखक्तही नहीं हुये--और 
जो मेरो तरद्द बैठ कर अपनी प्राणप्यारी का बखान 
करते करते खुननेवालों के कान बहिरे न किये तो तुम 
कभो आसक़ही न थे-जो मेरी तरह तुम अपने सब 
साथियों को एक दम छोड़ कर चल नहों दिये तो 
तुम कभो आखसक्त ही नहीं इये-हाय फुलियां ! 
हाय फुलिया |! ( जाता है ) 
.. रखलीना--हाय बेचारे गड़रिये | मैने तेरा घाव हूढ़ते हू ढ़ते 
द अभाग्य बल अपना घाव दढू ढ़ निकाला । 
मूसरचंद--और मेंने अपना--घुभे उस समय की याद आई जब 
में आसक्त था। ओर मैंने अपनी तलवार पत्थर पर 
पटक कर मारा ओर उससे कहा थां कि तू मेरी 
प्यारी से रात को मिला, इसीसे मारा जाता है। मेने 
उसके कपड़ा धोने के पाठ को ओर डसकी गाय के 
थनों का जिन्हें वह अपने खझुन्द्र द्वाथों से ढुद्दती थी 
४. चूमा था | और मैंने उसके बदले मटर की बेल से प्रेम 
* .. की बातें कही थीं और उसकी दो फली तोड़ कर उसे 
'.. .. देकर आँख बहाते यह कहा था कि कृपा करके इस 
.... तो | सच्चे प्रेमी हम लोग बिचित्र धन्धों में फँसते 
हैं--पर जैसे प्रक्रति में सब नष्ट हो जाता दे वेसे ही 
प्रेम की तरड में सारी बुद्धि भी नष्ट हो ज्ञातो है। 
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रसलोना--तुमको प्रेम का जितना अनुभव है उससे कहीं बढ़कर 
बुद्धिमानी की बाते करते हो । 
सूंसरचंद---जो नहीं, जब तक प्रेम में अन्धा होकर अपने पैर की 
.. नली न तोड़ लू तब तक मुझे अपनी बुद्धिमानी का 
विश्वास सही नहों । 
रखलीना--हे परमात्मा | इसका प्रेम बहुत कुछ मेरे प्रेम सा 
ही है। 
मूसरचंद--मेरे सा | पर श्रब मेरा प्रम कुछ कुछ फीका पड़ा 
जाता है । 
सुशीला--आप दोनों में से कोई कृपा करके सामनेवाले आदमी 
से पूछे कि एक मोहर लेकर कुछ खाने को दे सकता 
है । में भूख के मारे मरो जातोी हूँ । 
सूसरचंद--ओ गँवार ! 
रसलीना--चुप रे ! यह तेरा भाई बन्द नहों हैं । 
करन--कोन बुला रहा है । 
सूसरचंद--भले मालुख । 
करन--तो कोई संकट पड़ा है । 
रसलीना--ठहरो तो | राम राम भाई। 
करन--जे राम जी की | परमेश्वर आप लोगों का भल्रा करे | 
रखलीना--भाई तुमसे एक बिनती है कि प्रेम से अ्रथवा धन के 
बदले इस बन में पहुनाई हो सके तो हमको कोई ऐसो 
जगह बता दो जहाँ हम लोग कुछ खा पी ले और 
आराम करें--हमारे साथ यह कारी जो रास्ता चलने 
से बहुत थक गई है बिना श्रन्न पानी के मुर्का रही है। 





द्कः 
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करन--भाई ! पछुझे इसपर बड़ी दया आती है और तुमसे 
ज़ियादा में चाहता हूँ कि इसका दुःख दूर कर सकता 
पर में दूसरे का नोकर हूँ डसकी भेड़ बकरी चराया 
करता हूँ, और मेरा मात्िक ऐसा मक्‍्खीच्यूल है कि 
उसको पहुनाई के धरम से खग खुख लाभ का कुछ 
बिचारही नहों है इसके सिवाय उसका घर द्वार भेड़े 
झोर खेत सब बेचा जा रहा है, वह घर पर नहों है इससे 
आपको कुछ नहीं मित्न सकता ज्ञिसकों आप खा सके । 
भाप चलिये में आप को के चलता हूँ और वहाँ आप 
का स्वागत श्रच्छी तरह होगा | 

रसलीना--डसका घर बार और भेडे कौन मोत्न लेता है । 

करन--वही गँवार आदमी जिसको श्रभी थोड़ी देर हुई इसी 
जगह आपने देखा था, पर उसको कुछ चाह नहीं है । 

रसलीना--तो अगर कुछ बुराई न हो तो घर, वाड़ा और भेड़ 
बकरी सब मोल ले लो जो कुछ दाम लगेगा हम देदगे। 

खुशीला--ओर में तेरी ।तनखाह बढ़ा दू गी--मुझकको यह जगद्द 
बहुत अच्छी लगती है--हम लोग खुख से यहीं रहेंगे । 


करन--यह तो निश्चय है कि सब ज़रूर बिकेगा--आप मेरे साथ 
चले--आपको यह धरती, इसकी उपज पसन्द है, और 
ऐसे रहना चाहते हैं तो में इसमें आपकी पूरी सहायता 
करूगा--ओर आपके घन से यह सब मोल ले लूँ गा । 

( सब लोग जाते हैं ) द 
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पांचवे स्थान । 
बन का दूसरा भाग । 
( अमीचन्द . और जयकृष्ण आदि आते हैं ) 
अमीचन्दू--( गाता है ) द 
गाये मावे कोइलिया मातीं ॥ टेक । 
हरित प्रफुल्लित तरू तर बासा। 
प्रेम भबन खुख नींद सुपासा ॥ 
सकल शोक भय रदित सुद्दावन । 
मधुर अलाप मंजु मनभावन ॥ गावे० ॥ 
यहि बिधि जो मेरे सँग रहे। 
कष्ट शीत ऋतु के सो खहें॥ 
आनन्द शोक देऊ सम मानी | 
प्रेप निवाह करे सोइ शानी ॥ गावे० ॥ 


जयकृष्णु - ओर, और गाओो । 

अमोचन्द्‌ --हे महाशय जयकृष्ण | इस गीत से तुम्हारा मन 
ब्याकुल हो ज्ञायगा | 

जयकृष्ण--में इसके लिये आपका बड़ा गुन मानूगा। और 
कहिये जेसे नेवला अण्डे चूस लेता है वेसेही गीत में 
से में भी चिन्ता को चूस लूंगा-कृपा करके और 
गाइये । 

अमीचन्दू--मेरा गल्ला भराया है। मेरे गाने से आपका चित्त _+ 
प्रसन्न नहों हो सकता । 

जयकृष्णु--में यह नहीं चाहता कि|आप मुझे प्रसन्न करें--में 
चाहता हूँ आप गावें--दे। चोपाई और कहिये। क्या 
इनको आप चोपाई कहते है ? 


] 
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अमीचन्दू---जी ज़यकृष्णु | आप इनको क्या कहना चाहते हैं । 
जयकृष्ण --नह्टीं नहों ! मुझको इनके नाम से कुछ मतलब नहीं । 
. ये मेरे ऋनियाँ नहीं हैं--आप गाइये । 
अमीचन्दू--अच्छा आपके कद्दने से गाता हूँ। अपना मन बह- 
लाने को नहीं गाता | 
अयकृष्ण--अच्छा । तब तो में आपका बड़ा गुन मानू गा--कद्दते 
हें कि इस तरह एक दुसरे की प्रशंसा करना दो 
लालची लंगूरों के मिल्राप के समान है। जब कोई 
उपकार मानने को बात कहता है तो मुझे जान पड़ता 
है कि मेंने उसे एक पैसा दिया और उसने मुझे निहोरा 
दिया है। आइये, गाइये ! और जो न गावें बह चुपरहैं । 
अमी चन्द्‌--अच्छा ! में वह गीत पूरा कर दूगा | पर जब राजा 
इस पेड़ के नोचे जलपान करने लगें तब श्राप लोग रिप 
जाये--आज वह खबेरे से आप लोगों को दूँढ़ रहे हैं । 
जयकृष्ण--और में दिन भर आज उनसे मिलता नहों चाहता 
हमारी सभा पर उनके बहुत तक बितक हैं। मुझे भी 
उनकी भाँति बहुत स्रो बातों का बिचार है। परमात्मा 
का धन्यवाद है कि उनके लिये अभिमान नहों करता 
आओ ! गाना हो । ( सब मिल कर गाते हैं ) 
गावे गाये कोइलिया माती ॥ 
जो इच्छा तृष्णा तज्ि देइ। 
सद्ित विवेक बिरागदहि छेइ॥ 
यथा लाभ सनन्‍तेाषहि. घारी। 
जग महं सेाइ लब भाँति खुखारो ॥ 
गावे गावे कोइलिया माती ॥ 
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शीत उष्ण सुख दुख सम जाने । 
ब्रह्म सत्य जग मूठ प्रमाने ॥ 
परम पुनीत शांत मन हेई। 
जीवन मुक्त कहिय नर साई॥ 
गावे गावे कोइलिया माती ॥ 
जयकृष्ण-इसी राग में अपनी थोड़ी बुद्धि से ऋल मेने भी कुछ 
पद रखे हैं | आपको सुनाऊँगा | 
अमीचन्दू--ओर मैं उन्हें गाऊँगा। 
जयकृष्णु -- ( गाता है ) 
टेरे टेरे पपिहरा पापी ॥ टेक ॥ 
हठ बस सब छोड़ा घर बार । 
सिर पर सिड़ जब हुई सवार ॥ 
जो फिरते हैं मारे भारे। द ( 
आवे से। सब पास हमारे॥ ह 
देरे टेरे पपिहरा पापी॥ 
उनके साथी हैं बहतेरे। 
घूमें इ्ाँ काल कह प्रेरे ॥ 
बक बम बक बम पेलें डंड। 
संड मुसंड ओर मुस्टंड॥ 
अमाचन्दू--यह बक बम क्या है! 
जयकृष्ण --अजी यह शंशको रत का शब्द गदहों के घेरने में बोला 
जाता हे | में सोने जाता हैँ । नींद न आई तो सब को -+ 
कोसू गा । 
अमीचन्द--ओर में राजा साहब को ढूढ़ने जाता हूँ--भोजन 
तेयार है| ( अलग शध्यलग बाहर जाते हैं ) 
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दठा स्थान । 
बन का दूसरा भाग | 
( आयेननदन और अनन्त आते हैं ) 


अनन्त -मेरे प्यारे खामी | अब मुझसे नहीं चला जाता मारे 
भूख के मरा जाता हूँ! अरब यहीं बेठता हँ--इसी 
जगह मेरी मिंद्ठी मिद्दी में मिल जायगी | खामी ! आप 
का कल्याण हो । 


आयननन्‍्द्न -- क्यों, अनन्त ! कैसे हो ? क्या हिस्मत हार गये। 
धीरज घरो | मन को ढाढ़स बँघाओ इस बीहड़ में 
कोई शिकार मिल गया तो अ्रभी लाता ह- तुम बड़े 
समभदार हो | मेरे कहने से मोत को थोड़ी देर रोके 
रहो । में बहुत जरूद तुम्हारे पास लोटता है भगवान 
को यहो इच्छा हुई कि तुम्हारे लिये कुछ भोजन न ता 
सका तब तुम्हें मरने दुगा-तुम मेरे आने के पहिले 
हो मर जाओगे तो मेरा परिश्रम अकारथ करने वाले 
समझे जाओगे -- बहुत अच्छा ! अब तुम्हारा जी श्रच्छा 
मालूम होता है--में बहुत ही ज़दद आऊंगा-पर 
«तुमको इस जगह ठंढो हवा लगैगो--आओशो में तुमको 
अड़ की जगह में ले चलू --भगवान ने इस बन में 
कुछ भी दिया तो तुम भूखे न मरने पाओगे--अनन्‍न्त ! 

धीरज न छोड़ना | ( बाहर जाता है ) 
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सात स्थान । 


बन का दूसरा भाग (वही स्थान ५ वाला ) 
(भोजन सजा हुआ--बड़े राजा, अमीचन्द और कई सरदार आते हैं ) 
बड़े राजा--जान पड़ता है बह कोई पशु बन गया क्योंकि मनुष्य 
के भेस में तो कहीं दिखाई नहीं देता । 
पहिला सरदार--महाराज़ ! अभी गया है--वह यहाँ एक गीत 
खुनकर प्रसन्न हुआ था 


बड़े मद्दाराज--वह बे ताल खुर की गड़बड़ अल्लापों का राग 
मान कर प्रसन्न हाता है तो हम संसार के सारे शब्दों 
को खुरीला समर्भेंगे--जाओ उसे जल्‍दी दूढ़ो और 
. उससे कहो कि हमें तुमसे कुछ कहना है । 
पहिला सरदार -- वह देखिये | ्रापद्दी आ रहे हैं। हमारी मेदद- 
. नत बच्ची । द 
(जय ;-प्ण आता है)... 
बड़े राजा--क्यों ज्ञो ! क्या हाल है--क्या बात है कि तुम्हारे 
मित्र तुम्हें चारो ओर ढूँढ़ते फिरे--वाह वाह | तुम 
तो प्रसन्न मालूम होते हो । 
जयकृष्णु--मेरो एक सूख से भेंट हुई । एक सुख से ! इस जड़ुल 
में एक ठठोल्ल सूख से ! केसा विचित्र दुःखमय संसार 
है--जैसे भोजन से शरोर की तृप्ति होती है वैसेही 
उस मूख से मिलने में मुझे प्रसन्नता हुई--बद धरती 
पर धूप में छेट गया और पड़े पड़े भाग्य को घिक्कारने 
लगा--फिर भी बद्द विचित्र सूर्ख था--मैंने कहा! 
सूख जी ! जै रामजी की | वद्द बोला, नहीं साहब । 





शेक्सपियर भाषा । छपू 


में सूल नहों हूँ ज़ब तक मुझे मगवान साग्यवान न 

बना दे, तुम मुझे सूखे कह के मत पुकारो। यह कह 

कर उसने जेब से घड़ी निकाली ओर बड़े चावसे देख 

कर, बड़ी बुद्धिमानी से कहने लगा कि, दूख बज़ 

जा गये -- इसी तरह संसार चक्र भी घूम रहा है--अ्भी 
है कह एक घर्टा पहिले खुद नौ पर थी--और फिर एकद्दी 
न्‍ .... घण्टे में यद्द ग्यारह पर हो जायगी--ओऔर इसी तरह 
दरहर घराटे हम पकदे जाते हैं ओर हरहर घण्टे गलते 

जाते हें“-इसी आधार पर सब कुछ है--ओऔर उस 

विचित्र सूखं को समय के बारे में ऐसी ऐेसो बातें 

कहते सुनों-तब मेरे मन में यह आया कि सूर्खो को 

ऐसी गूढ़ बातों पर विचार करना चाहिये? और 


4. « ... उसको घड़ी के हिखाबसे में एक घयटे तक हँसता 
; रहा-और मेंने कहा-अ्रजी प्रसिद्ध सूख--तुम बड़े 
योग्य और बड़े रड्डीले हो । 


बड़े महाराजा-वह है कौन ? 


जयकृष्ण--महाराज ! एक बड़ा योग्य सूख है--ओर वह राज 

क सभा में रह छखुका है--ओऔर कहता है कि जो झुन्दरी 

_युवतियाँ हो तो-अवश्य यह जान जाँय--जो संसारिक 

क्‍ , दशा को विचित्र बात समुद्र यात्रा के पीछे बचे हुये 

पा पुवों की नाई डसके दिमाग में भरी हैं--ओर जिनको 

द वह अवसर अवसर पर निकालता है । में तो चाहता हूँ 

कि में भी बेसा ही सूख हेता ! मेरे मन में वैसे ही 
रड्जीले होने की बड़ी अभिलाषा है । 


बड़े राजा-- तुम भी बन ज्ञाओं | 
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जयकृष्णु---मेरी यह बिनती है कि आप अपने बुरे बिचारों को 





अपने खुबिचारों से नष्ट कर दोजिये--ओर मुझे बुद्धि- 
मान समक्िये--इसके सिवाय मुझे खतनन्‍्जता भी 
दीजिये जिससे हवा की भाँति अज्ुकूल हो कर जिसके 
बिषय में जो चाहँ कह सकू--क्योंकि बिदूषकों को 
पेसीही खतनन्‍्त्रता रहतो है--ओशोर जिनको मेरो बातों 
से दुःख पहुंचे उन्हे सब से अधिक हसना चाहिये-- 
ओर जो यह पूछे कि क्यों ? तो इस “क्यों” का उत्तर 
ऐसा साफ है जैसे गाँव के मन्दिर की राह--जिस 
आदमी को किसी विदृषक ने हंसी का पात्र ठद्दरा 
या हो--उसके हृदय में पोड़ा होने पर भी वह ऐसा 
न दिखा सके कि मानो उसके विषय में कुछ कहाहो 
नहीं गया तो उससे बढ़के सूख कोई हैही नहों--ऐ ला 
जो नहीं दिखा खकता वह बहुत सहज हो गद॒हा बन 
जाता है | मुझको बिदूषकों के कपड़े दीजिये-- 
और खच्छुन्द्ता से बोलने की आज्ञा दोजिये-- 
आप मेरी यह औषधि ग्रहण कर तो में संसारिक 
मोहरूपी रोग से आप के शरीर को बिलकुल आरोग्य 
कर दूँगा । 


बड़े राजा--भत्ना तुम क्या कर सकोगे ? 


जयकृष्ण--अच्छे के सिवाय और क्या करूँगा ! 


बड़े मद्दाराज--पाप मिटाने के बदले उनल्नटा ओर पाप कराओगे 





क्यौकि तुम आप विषय सुख के लोलुप दुराचारी रद्द 
चुके हो और जो जो चे।टे विषय भेग में तुमने खाई हें 
उन्द्दीं को संखार में फेलाओगे । 
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जयकृष्ण--क्पो--जे। किसी बड़े आदमी को कल्नद्धित कर सकता 
हे-- किसी अभिमानो का घमण्ड तेड सकता हे--क्या 
वह अभिमान समुद्र जल के समाँति अथाह नहों रहता 
जब तक कि उसके कारण का नाश हाकर आपहो न 
घटने लगे--ज्ब में यह कहूँ कि वह नगरवाली शस्छी 
दुराचारिणी है राज़ कुमारों से बुरा व्यवद्दार रखती हैं 
और में किलो विशेष स््रो का नाम नहीं लेता, तब 
कोन कद सकता है कि में उसी का कहता हूँ---जब 
कि उसकी पड़ोसिन भी वैसी हो है--और कोन सा 
निकस्मा आदमी आकर यह कहेगा कि तुम मुझी को 
कलडु लगा रहे. हो--पर जा ऐसा कहे तभी हमके 
उसपर आक्षेप करने का अवसर मिलता है--तब 
आपही विचार करे कि मेरी बातों से उसकी क्या 
हानि हुई--और जो मेरी बातों से उसके लाभ 
पहुँचा तो उसने आपही अपनी अपनी हानि की और 
जा वह सच मुच निष्कलड्ड है ता मेरा आक्षेप भी बन 
के पखेरू की तरह किसी से सम्बन्ध न रख के आपही 
उड़ जाता है--यह कोन आ रहा है 

( ननज्नी तलवार लिये आयेनन्दन आता है | ) 

आयेनन्‍्द्न--ठहरो ! खाना मत | क्‍ 

जयक्ृष्ण--क्यों ? मैंने ग्रमी तक कुछ नहों खाया । 

आयनन्द्न--ओऔर न अब खाने पाश्रोगे--ज्ञब तक भूखे के। न 
खिला ले | 

जयकृष्णु--यह रसगुज्ञा बड़ा मीठा है। 

बड़े राजा--अबे तू ऐसा भुकखड़ हे। गया--तू ऐसा जड़लो बन 
गया कि भल्तमन्सी तुरूमें कहने को भी रह गई । 
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आयनन्द्न--आपने पहिले ठोक कहा--बिपत्ति के कारण मैंने ते 
इस समय शोल और सभ्यता का अलग रख दिया 
 है--पर में समाज के सभ्य ब्यवद्दार अच्छी तरह 
जानता हँ--फिर भी में कहता हूँ कि ठहरेो-इस 
भोजन के मुझे और मेरे साथी के खिलाने के पहिले 
जे छुएगा वह मारा जायगा | 
जयक्ृष्ण--तुम सीधे न मानेगे ते में भी मरने के तैयार हूँ। 
बड़े राजा--तुम क्या चाहते दे।? तुम जिसके लिये बरजोरी 
करते हे। वह शील से सिद्ध हा सकता है और तुम्हारा 
मनेरथ पूरा कर दिया ज्ञायगा | 
आय ननन्‍्दन--में भूख से मर रहा हूँ । मुझे भोजन करने दे। 
बड़े राजा--बेठो और भोजन करो--हम तुमके आदर से खाने 
के बुलाते है | 
आयेननन्‍्दन--आप बड़ी मधचुर बानी बोलते हें | में बिनती करता 
क्‍ हूँ कि आप मुझे क्षमा करें--में समझा था कि यहाँ 
सब असभ्य हे--ओऔर इसी कारण मेंने बीर रूप 
धारण किया था-परन्तु आप न जाने कौन हेँ--जे। 
इस बोहड़ बन में वृक्षों के नीचे कष्ट से समय बिता 
रहे हें--जे। आपने अच्छे दिन देखे हें--और घरवटा 
घड़ियाल् का शब्द सुन कर मन्दिर में गये हें--और 
किसी प्रतिष्ठित मनुष्य से निमन्त्रित देकर उसके 
_ यहाँ भोज्य में पधारे हैें--ओऔर करुणा करता और 
दूसरों का करुणा पात्र बनना जानते हें ता में शील के 
अपना पूरा बल बनाता हँ--ओर अपनी इच्छा पूरी 
हाने की आशा से लज्जित हे। कर अपनी तलवार के 
. .  मियान में रखता हूँ । 
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बड़े राज़ा--यह खच है कि हमने कभी अच्छे दिन भो देखे हैं 


ओर हम घण्टा घड़ियाल का शब्द खुन कर मन्दिर में 
भी गये हें-ओऔर प्रतिष्ठित सज्ननों के यहाँ सोज्य में 
भी निमंत्रित हुये हैं“-और हमने दूसरों की विपत्ति में 
करुणा से आँसू भी बहाये हैं--और इसोलिये तुम 
भलमनसाहत से ९ठेा और तुमका जिख बात की 
आवश्यकता है। और जो हम पूरी कर सके वह हमसे 
कहे ओर ला | 


आर्यनन्द्न--तब ते आप थाड़ी देर तक ठहर और में हरनी की 


तरह रपट कर यहाँ से जाऊँ और अपने बच्चे के 
लाकर भोजन कराऊ--वह एक गरीब बूढ़ा आदमी है 
जो सच्चे प्रेम के कारण थका माँदा घसिटता मेरे साथ 
आया है--वह भूख और बुढ़ापे से व्याकुल है जब 
तक कि उसकी भूख न बुस्के में नहीं खा सकता । 


बड़े राज्ञा--जाओो उसके जल्द लाओ--और ज्ञब तक तुम लौट 


कर न आभ्ोगे सब इसी तरह रकक्‍खा रहेगा। 


आयेनन्द्न--में आपके इस सत्कार का धन्यवाद देता हैँ --पर- 


मात्मा आपका कल्याण करे | ( बाहर जाता है ) 


बड़े राजा--देखते हैे।, हमहीं ढुखी नहीं हैं। इस महाविस्तृत 


संसार रूपी नाटकघर में हमारी ही तरह बहुत से 
दुःख के दृश्य दिखाई दिया करते हैं । 


जयकृष्णु--यद सारा जगत एक रडुभूमि है--और इस जगत 


के सब ही स्त्री ओर पुरुष नाटक के पात्र हैं-और 

उनमें हर एक के प्रवेश करने और निकलने का 

एक समय है--ओर सब अपने अपने समय में तरह 
ही०---७ 
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तरह के तमाशे दिखाते हैं जिसका नाटक ७ अड्डे में 
_ पूरा होता है--सब से पहला ते बचपन है जिसमें 
वह रोता हुआ लार लपेटे अपनी माँ की गाद में रहता 
है--दूसरा डु-खदायी पाठशाला का छात्र है--कि जो 
सचेरे मु ह घेककर बस्ता बगल में दबा कर बेमन घोधे 
के तरद्द धीरे घोरे पाठशाला में जाता है--इसके पोछे 
कामात युवा आता है कि जे अग्नि के समान भस्म 
करनेवाली हाय मारता है और अपनी प्राणप्यारी के 
बाँके नयनों की प्रशंसा में पद्‌ बना कर गाता है-- 
इसके पोछे योद्धा का वेष है। वह विचित्र शपथ 
खाता है और शेर की तरह दाढ़ी बढ़ाता है---और 
अपनी प्रतिष्ठा भड़ की शद्भा) करता है और भमटपट 
लड़ बैठता हैं ओर अखार प्रतिष्ठा पाने के लिये ताप 
के माहड़े पर खड़ा हे! जाता है--इसके पीछे न्याय- 
कर्ता का खरूप है जे। अ्रच्छे कपड़े शोर पगड़ी धारण 
करता है ओर जिसके नेत्र बड़े प्रचण्ड होते हैं और 
डाढ़ी एक मुख्य आकार के काट छॉट की देती है 
ओर तरह तरह के नोतिडपदेश ओर दृष्टान्त की बाते 
कदता हुआ अपनी कला दिखाता है। छुठी बार यही 
आदमी दुबलां पतला ढीली ढाली घेती और चपटे 
जूते पदिने एक हँसने योग्य स्वाँग के रूप में दिखाई देता 
हे--नाक पर चश्मा चढ़ा हुआ है--बगल में बठुआ 
लटक रहा है--पतली टाँगों में जधानी को ज़ुर्राबें 
ढीली लगतो हैं-ओऔर वह बीरता के सांथ अकड़ की 
बेली अब फिर एक बालक के समान तुतुलाने लगी 
है--अन्तिम दृश्य कि जे। इस विचित्र नाटक के भाँति 
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भाँति की घटनाओं की कथा के। समाप्त करता है 
दूसरो बाल्यश्रवस्था है जिसमें सब कुछ भूल जाता 


ह्द १ 


न दाँत रहते हैं न शाँख--ओर न जीम से खादही 


मालूम पड़ता है--किसी पदाथ का ज्ञान नहीं रद्दता । 


( अनन्त के साथ आयंननन्‍दन फिर आता है ) 


बड़े राज्ा--आइये | अपने कन्धे से आदरणीय बोझे का उतारिये 
ग्रोर इसका भोजन कराइये | 


आयनन्दन--इसके लिये में आपके घन्यबाद देता हूँ। 


अनन्त--जे। 


आप चाहे ते मुरूमें आपके धन्यवाद देने को 


सामथ्य नहीं है । 
बड़े राजा--आओ भोजन करे | अभी में तुम्हारा हाल पूछ कर 

तुम्हें कष्ट देना नहों चाहता। 

अच्छा भाई अब हमको कुछ गाना खुनाओं । 


अमरोचन्द्‌--- 


गीत-चो पाई । 
गाश्रों गाओं मने।हर गीतें । 
शोतल  मन्द्‌ खुगन्ध  बयारी | 
बहा सदा मम दिय खुखकारी ॥ 
कपटो कुटिल् सद्दश् ज्ञगमाहों । 
तुम काहुडहि दुखदायक नाहीं ॥ गाओ० ॥ 
जोवन्ह कहँ तुम जीवन जाता । 
आनन्द मड्ूल माद प्रदाता ॥ 
अलख रूप अति कामलताई । 
अडुर्पशे.. परम खुखदाई ॥ गाओ७॥ 
बुद्धि रहित कामी ज्ञन जोई । 
तुमद्दि पाइ बिचलित चित देाई ॥ 
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सबहि सुखद तुम अति उपकारी | 
चनन्‍्य धन्य ब्रह्मागहल बिहारी ॥ गाओ० ॥ 
मित्रन्ह - छुलहि कृतप्न कहाहों । 
तिन्‍्हद सम तुम दुखदायक नाहों ॥ 
दुलि दुख देष सकल खुखस्तकारी । 
त्रिविधि बयारि ताप जय हारों ॥ गाओझो० ॥ 


अहे!। पवन. परमानन्दकारो । 
परम भ्रशंसनोय. गति धारो ॥ 
तुमदि सराहत हृदय जुड़ाहों । 
तुम्ह सम खुखद कतहु केाउ नाहों ॥ गाओ्नो ५॥ 
परम पवित्र ' चरित्र तुम्हारे । 
खुमिश प्रफुल्लित हृदय हमारे ॥ 
झुत्य गान अरू तान तरड्ा । 
त्रहाविलास सकल दुश्ख भक्ा ॥ गाशो०॥ 


बड़े राजा-जे तुम सचमुच रबिनन्दन जी के बेटे हो जैसा 
तुमने अभी धोरे से कहा था और तुम्हारी सूरत 
भो उनसे मिलती जुलतो है, तो तुम्हारे यहाँ आने 
से हमकेा बड़ा आनन्द हुआ- हम वही राजा हैं जो 
तुम्हारे पिता पर बहुत प्रेम रखते थे--तुम अपना 
सब ब्योरा हमारी शुफा में चल्न कर कहदना--बूढ़े 
अनन्त तुम्हारे खामी के तरद्द तुम्हारे भी यहाँ आने 
से हमका आनन्द है। इसका हाथ पकड़ ले-- 
हाथ मिलाओ | और अपना सब हाल हमसे कहो | 
( सब बाहर जाते हैं ) 
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तीसरा अडू । 


( पदिला खान--राजभवन का कमरा ) 
( राजा पुण्डरीक, अछिवर, सरदार और सेवक आते हैं ) 


राजा पुएडरोक--वाह जी | उसे तब से देखाही नहों ?! यद 


असस्भव है--हमारे मन में दया न होती तो, बदला 
लेने के लिये, तुम्दारे होते इये, आयंनन्दन के दू ढ़ने 
की आवश्यकता न थी--तो भो, याद रक्‍खो ! कि 
जहाँ कह्दीं तुम्हारा भाई हो दूँढ़ लाओ--जैसे बने तेसे 
लाओझो--ज्ञीवा हो या मरा जैसा हों वेसा लाओ-- 
नहों तो ज्ञीने की आशा रख कर हमारे राज के भीतर 
लोट कर मत आना--जब तक तुम उसको ढूढ़ कर न 
लाओगे तब तक तुम्दहारों सुमि धन सब सम्पति 
जो तुम्हारी कहलाती है हम हरण करते हैं--और 
जब तक तुम अपने भाई के हाज़िर न करेगे कुछ 
न छोडगे। 


अलिवर---हाँ | हम ते चाहते है कि इस विषय में आप हमारे 


मन का साव जानते ! हमने जन्म भर अपने भाई से 
प्रीति नहों को । 


राजा पुण्डरीक--तब ते तू ओर दु्ट है--अच्छा इसके! बाहर 


निकाठे।- कार्यक्रारों के भेजे इसकी सब ज्ञायदाद 
जब्त कर--ओर बहुत जल्द अपने भाई के। ठू ढ़ लाने 
के लिये इसे बाहर भेजो--( सब बाहर जाते हैं ) 











प्‌छ 
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दूसरा स्थान-आरशयक बन । 


( आयनन्दन एक पत्र लिये आता है ) 


अयननन्‍्दन-मेरी कविता मेरे प्रेम की साक्षी होकर यहाँ रहे! 


हे सर्वापरि विराजमान, प्रकाशवान, सूर्य भगवान-- 
तुम अपने निमल नेत्रों से अपनी भक्तिमती शज- 


कुमारों की ओर अलुभ्रह से देखे।--हे प्यारी रसलीना 
यह पेड़ मेरे लिये पुस्तक होगे | इनकी छालो पर में 


अपने मन के भाव लिखूगा--इस थन में जो इसे 


देखेगा वद्द तुम्दारे रूपशील ओर उत्तम शुणों के 
जानेगा-- हे आयनन्दन | दोड़ दौड़ ! और एक पेड पर 
इस परम सुन्द्रों सती प्राशप्यारो का चित्र खोंच दे | 
( बाहर जाता है ) 

( करन और मूसरचन्द आते हैं ) 


करन--तुम इस हरवाही चरवाही रहन सहन के कैसा 


मानते हा । 


सूसरचन्दू--अपनो दशा के विचार से में तो यह रहन सहन 


बहुत अच्छा मानता हँ-- पर हरवाही चरवाही करना 
अच्छा काम नहों-यह एकान्तवास है, इससे में इसे 
बहुत अच्छा मानता हूँ, पर शुप्त है इससे में इसे 


_निकम्मा समभता हूँ | खेतों से इसका सम्बन्ध है, यह 
बात तो बड़े आनन्द की हे--पर राजसभा से इसके 
. कुछ सम्बन्ध नहीं यह महा ढुःखदायक है-- एक साधा- 
' रण चाल है यह तो मेरे चित के बिलकुल अनुकूल है पर 
: इसमें परिपूर्णता नहीं है इसलिये इससे मेरी तृप्ति नहीं 


दा सकती ! अज्ी गड़रिये तुममे श्री कुछ ज्ञान है | 


शेक्सपियर भाषा | धूप 


करन--बहुत ते नहों परन्तु इतना जानता हूँ कि मनुष्य के 
जितनाही तृष्णा रोग होता है उतनाही कष्ट भोग भी 
उसको नहीं हीता--ज्िसके धन उपाय और सखन्‍तोष 
नहीं है उसको तीन हित नहीं हें -पानी का स्वभाव 
ठंढा करना है--श्राग का खमाव जल्लाना हे--हरी 
हरी अच्छी घास से भेड़ मोटी ताज़ी हे।ती हे--रात 
तभी हे।ती है जब सूर्य नहीं रहता--ओर यह जानता 
हैँ कि जिसने खभाव से मेहनत से या विद्या के 
अभ्यास से कुछ उन्नति नहीं को उसके या ते। अच्छी 
शिक्षा नहों मिली और या उसने अच्छे कुछ में जन्म 
नहों लिया । 


सूसरचन्द्‌-यह ते बड़ा ज्ञानी माल्यूम होता है--चरवाहे जी ! 
क्या तुम कभी राजसभा में भी रहे है। । 

करन--नहों ते में सच कहता हूँ | कभी नहीं । 

सूसरचन्द्‌ --तब तो तुम बड़े निकस्मे है । 

करन--नहीं ते।, में निकस्मा नहों हूँ । द 

सूसरचन्द--जरूर निकम्मे हवा--उस कच्ची रोटी की तरह जो 
एकही ओर सकी गई हो ! 

करन---क्या ! राजसभा में न रहने से ? श्राप की दलील । 

सूसरचन्द्‌ू--क्यो | राज़लभा में न रहने से तुमने कभी सभ्यता 
के आचरण देखे ही नहों--ओर जब सभ्यता के 
आचरण नहीं देखे तो तुम्हारे आचरण दुष होगे-. 


और दुषछ्टता एक पाप है--ओऔर पाप के बुरा कहते हैं 
चरवाहे जी | तुम्हारी दशा भयावनी है। 
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करन--अ्रज्जी | नहों तो । जो आचरण राजसभा में अच्छे माने 
जाते हैं, गँवई गाँव में उनको इतनो हँसी होती है 
जितनी गँंवह गाँव के चलावे को राजसभा मैं--आप 
कहते है कि तुम झाग राजससभा में प्रणाम करना नहीं 
जानते, आपस में राम जोहार करते हो । में कहता हूँ 
कि जो राजद्रबारवाले चरवाहे बन जाँय ते क्या 
बैंसा प्रणाम अज्ुवित न होगा | 


सूसरचन्द--इसका कुछ दृष्टान्त दे, छीटाही सा। 


करन- क्यों ? हम सदा अ्रपनी भेडे चराते हैं, तुम जानते हे। कि 
उनका चमड़ा चर्बील्ञा और चिकना होता है । 


_ सूसरचन्द्‌ू-क्गा राज़सभा वालों के हाथो में पश्लीना नहीं आता 

द भेड़ो की चर्बो का खाद ऐसा बढ़िया नहीं हेता जैसा 

मनुष्य के पलीने का--यह दुृष्टान्‍्त ठीक नहीं है केाई 

अ्रच्छा दृष्टान्त दो । 

करन--इसके सिचाय हमारे हाथ कडे हेते हैं । 

सूसरचन्दू-- इसके ते तुम्हारे ग्रोठही भले पहिचानते होंगे-- 
यह द्ुष्टान्त भी ठीक नहीं है---इससे भी अच्छा 
दृष्टान्त बाला । कक 

करन--ओर वह भेड़ों का मारने से दूषित रहते हैं-क्या तुम 
हमकी ऐसे कलझ्लित वस्तु का चुम्बन कराना चाहते है। ! 

| राजसभा के आद्भियों के हाथ ते सुगन्चित रहते हैं। 

सूसरचन्दू--अरे भाई | यह ते बिल्लकुल्न ही उज्ड़पने को बात 
हैं--तुम उत्तम जीव नहीं एक कोट के समान हे।-- 
बुद्धिमानों से उपदेश सीखेए---उस पर मन में बिचार 
करेा--इतर मद्दी के तेत्न पर भी उतारे जाते हैं और 


क#' ४ हैं 
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वह बड़ी ही खराब चोज़ है--निपट अशुद्ध है---अपना 
हृष्टान्त बिचार के बोले । 
करन--मुभूसे तुम्हारी बुद्धि बहुत तेज्ञ है-अब में कुछ न 
कहूँगा । द 
सूसखरचन्दू--क्या तुम सूर्ख बन कर खुप साथ जाओगे --अजी 
मन्द बुद्धि ! परमेश्वर ही तुम्हारी अवल की फरूद 
खेले--तुम सूख हे। । 
करन--अजी में एक मज़दूर हँ--ज्ञो कुछ खाता हूँ कमाता हैँ, 
जो पहनता हूँ पेदा करता हँ-न मैं किसी की निन्‍दा 
के योग्य ह॑ न किसी के खुख से देष रखता हूँ--में 
दूसरों के अच्छे भाग्य से प्रसन्न और अपने छोटे भाग्य 
से सन्‍्तुश है --ओर खब से बड़ा अ्भिमान मुझे इस 
बात का है कि में अपनी भेड़ो के चरते और उनके 
बच्चों के दूध पोते देखता हूँ। 
सूसर चन्दू--यह तुम्हारा दुलरा साधारण पाप है-में नहीं 
जानता कि तुम अपना केसे निर्वाह करोगे | 
करन--यह देखे | मेरी नयी माल्नकिन के भाई मद्दाबीर आ रहे हैं। 
( एक पत्र पढ़ती हुईं रसलीना आती है ). द 
रसलोना--पढ़तो है। । 
पूरब पब्छिम डारे छान । 
नहीं तरुनि रसलीन समान ॥ 
वबाके गुन॒ ब्यापे संसार । 
फिरें बायु पर मनहँ सवार ॥ 
छुबि सारी देखे रसलीना । 
केसिहु सुन्दरि लगे मलीना ॥ 








पृद्ट.. शेक्लपियर भाषा । 


जग के सुन्दर रूप बिसारोा । 
रसलीना सुखचन्द निदहारो 


सूसरचन्दू--ऐ सी कविता खाने सेने का समय छोड़ कर में 
आपके बरसों सुना सकता हूँ | घी बेचनेवाली बाज़ार 
में ऐसे गीत गाती चलती हैं । 

रसलीना--दुर हो । 

सूसश्यन्द--बानगो लीजिये। 


हरना हाय जो हरनी होना । 
ता वह ठूढ़ लेइ रसलीना ॥ 
बिल्ली हूँढ़े अपना जोड़ा । 
घाड़ी ढूंढे अपना घोड़ा ॥ 
रसलीना दूढ़े रखलीन । 
सब सब के रहते आधोन ॥ 
काटे खेत सो गड्ु लगावे । 
रसलीना सह से घर लावे ॥ 
कडआ छिलका मोठी गिरी । 
रसलोना है मोठी निरी ॥ 
अच्छा फूल ज्ु पाना चहा । 
रसलीना लो काटे सहे ॥ 
यह बड़ी भद्दी कविता है आप इसे क्यों लिये फिरती है । 
रखलीना--चुप रह मेने इसे एक पेड़ पर लटका पाया है 
मुसरचन्दू--तो उसमें बुरे फल लगे | 


रसलीना--मैं इसका पेवन्द्‌ तुमसे लगा दू ते देशभर में सब से 
पहिले इसीसे फल लगगे | जब वह पके तुम सड़ 
गल्ल जाओगे । 





| शेक्सपियर भाषा । ५& 


ध्थ 


सूसरचन्द--आप कह चुकों, ठीक बे ठीक का हाल बन जाने | 
( सुशीछा एक पत्र छिये आती हैं ) 
रसलीना---चुप रहो हट जाओ बहिन कुछ पढ़ रही है । 


या सुशीज्षा--इस बन में ना कोई रहे 

। इसे न सूना कोई कहे ॥ 
जीभ बनेगा इंक इक पात 
बोलेंगे सब मीठी बात ॥ 
सुनो ध्यान से मेरी कहानी । 
थोड़ी ही सब की जिन्दगानी ॥ 
जग के रहने वाले सारे ! 
भटके फिरते मारे मारेता 
कोई कुछ करने ना पाते 
चट पट काल के गाल समाते ॥ 
काई प्रोति कर कसमे खाते 
फिर चाखा दे आँख चुराते ॥ 
' पहिल्ले श्रॉस् लड़ा मन हस्ते 
! पीछे घाव हिये में ऋरते ॥ 
द ... बन में जहाँ जहाँ हरियाली 
| तिनकी सुन्दर डाली डाली ॥ 

प्राणप्रिया का नाम लिखू गा 
प्यारो के शुण ग्राम लिखू गा ॥ 

जी जो अक्षर पढ़ना ज्ञान । 

सब प्यारों के गुण पहिचान ॥ 

लेक लोक की सुन्द्रताई 

एक ठाँव करि प्रिया बनाई 


कम 


ऑ्ब्म्परंछ 
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अच्छे अच्छे शुन है जेते । 
देख पड़े एकी में तेते ॥ 
रही हेलेन जो सुन्दर नारी । 
लेली है उसकी छुब्िि सारी ॥ 
उसका पापी हियरा छोड़ा । 
उसके ओगुन से मुद्द माड़ा ॥ 
छ्िड्पत्रा का छे अनुभाव । 
लुक्रीसी का सरल खभाव ॥ 
अटलन्शा का कामल अकछ्ु । 
इसमें आय मिले इक सड़ः ॥ 
सदा प्रिया में गुन सकल राखे श्रीसमगवान । 
रहों प्रिया को दास में ज़ब लग तन में प्रान॥ 
रखलीना--वाहजी उपदेशक, तुमने प्रेम का बड़ा लस्बा व्याख्यान 
देकर सुननेवालों का जी उकता दिया पर तुम्हारे मुह 
- से न निकला कि आप लोग घवबराँय न, थोरे रहे । 


सुशीज्ञा--तुम लोग हट जाओ | चरवाहे तुम भी हटो। तू भी 
इसी के साथ दूर हो । 

सूसरचन्द--चलोी भाई अपनी भल्नमंसी संभाल कर भागें। 
माल असबाब लेकर नहों तो शैल्ली हो सही | ( करन 
ओऔर घसपरचब्द बाहर जाले हैं) 

खुशीला--तुमने यह कविता खुनी ? 

रसलीना--हाँ | मेंने सब खुनी | ओर कुछु अधिक भी, कई पदों 
में जितने अन्चर होने चाहिये उनसे झधिक थे । 


खुशीला--इससे कुछ हानि नहीं-क््योकि पद्‌ उनका भार 


सह सकते हैं । 


शेक्सपियर भाषा । दर 


रखलीना--ठीक है | परन्तु कई पदों में अच्चर कम थे इस कारण 
झथ भी साफ़ नहीं निकलता था--इससे उनमें कई 
दोष दि्खिल्लाई दिये | 
सुशीला--तुमको इस बात पर कुछ अचम्मा नहों हुआ कि 
'तुम्हारा नाम इन पेड़ोी पर कैसे खुद गया । 
रसलीना--तुम्हारे आने से पहिले ही में रुपये में १८ आने 
... अचस्से में डूबा थी । आज़ तक किसी ने मेरे विषय में 
ऐसी कविता नहीं बनाई । में तो श्रार्यावत की एक 
साधारण स्त्रो हैं । 
सुशीला--कुछ मालूम होता है छि यह किसका काम है । 
रसलीना--क्या यह कोई पुरुष है। 
सुशोला--वही जिसके गले में तुमने कभो एक हार पहिनाया 
था--तुम्हारा रड़ क्यों बदल रहा है। 
रसलीना--सच बता ! किसने लिखी है । 
सुशीला--है भगवान ! हे परमात्मा | मित्रों का मिलना तो 
बहुत कठिन है; पर परमेश्वर की भाया--भू डोल से 
पहाड़ सरक जाते हैं और मिलना सहज्ञ हो जञाता है । 
रसलोीना--परन्तु सच कह ! यह है कौन ? 
सुशीला--ज्या वह नहों हो सकता ? 


रसलीना--में तुम्दारे हाथ जोडती हूँ ठोक ठीक बताओ |! कौन है 


सुशीला--अरे ! केसा अचरज | बड़ा अचरज् | और महा अच- 
रज़ ! अचरज ओर फिर अचरज ! और खब के पोौछे 
कुछ कहने की बात नहीं । 

रसलीना--मेरी दशा पर दया करो, तुम जानती हो कि 
मैंने पुरुष का रूप बनाया है तो क्या मेरा खभाव भी 
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मर्द का सा हो गया है । एक पत्न की बेर मुझे एक कल्प 
के बराबर दुःखदायो है। बता कि यह कौन है झट 
पट बता और जरूद बोल | तू तोतलो द्वी होती तो 
मुझे सन्‍तोष होता-छोटे मुंह की बोतल से जेसे 
मदि्रा निकल्लती है या तो एक बारदी बहुत या कुछ 
नहीं | तेरे मुद्द से उस गुप्त मनुष्य का वाम टपक 
पड़ता--अपने मुख की टट्टो दुर कर कि तेरे प्ुखसे 
मिकला हुआ शब्द अ्म्गुत पिऊँ--चह केला आदमी है ? 
खुशीला--वद्द ऐसा पुरुष है जिले तुम अपने हृदय में घारण 
कर लो । क्‍ 
रसलीना--हे भगवान ! यह तुम्हारी क्या माया है ? वह किस 
तरह का आदमा है ? का उसका सिर पगडी से 
ओर मुह दाढ़ी से शोभा पाने योग्य है । क्‍ 
सुशीला--नहीं ! उलके डाढ़ी है पर बहुत कम । 
रखसलीना--वह परमात्मा का धन्यवाद दे और हकृतज्ञ हो ते 
क्‍ परमेश्वर बड़ा कर देगे--झओर जो तुम उसका नाम 
बताने में देर करोगी ते में उसकी डाढ़ी का बढ़ना 
रोक दू गी | 
खसुशीला--यह वही वीर आयनन्दन है ज्ञिसने उस पहलवान 
का गव ओर तुम्हारा मन दोनों एक साथही हरे थे । 
रसलीना--नहों नहों | हँसो मत कर | सती कुमारी को तरह 
सच कह । 
सुशीला--बह्धिन सचमुच यह वहो हैं । 
रखसलीना--आर्य ननन्‍्द्न । 
सुशीला--हाँ हाँ |! आयनन्द्न । 
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रसलोना--में मरदाने भेस को क्‍या करूँगी ? तुमने जब उन्हें 
देखा था तो क्या कहते थे--क्या कहा ? वह केसे 
दिखाइ पड़ते थे ? क॒द्दां चले गये ? यहाँ कैसे क्‍या 
करने आये थे? क्या उन्होंने मुझे पूँछा था? कहाँ 
रहते हैं ? तुमसे केसे बिदा हुये--और फिर कब 
मिलेंगे ? बोल, उत्तर दे । क्‍ 

सुशीला--तू मेरे लिये पहिले सखुरसा का मुह माँग ला दे तो 
स्॒ का उत्तर एक साथ दूं क्योंकि इसके मुंह से 
इतना बड़ा शब्द केसे निकल सकता है-प्रश्नोत्तर 
की रीति से इस विषय में हाँ या नहीं कह देना बड़ा 
"कठिन है । 

रसलीना--क्या वह जानते हैं कि में इस बन में पुरुष भेस में 
रहतो हँ--बेसेही खुन्द्र जान पड़ते थे जैसे कुश्ती के 
समय थे । 

सुशीला--मदन से उन्मत्त चित्तदालों को बाते समभना वैसहो 
असम्भव हें जैसे परमाशुओ का गिनना पर मेने उन्हें 
जैसा देखा है वैसा बताती हूँ। सुन | और फिर 
इसको जैसा जी चाहे समझ! मेंने उन्हे एक पेड के 
नीचे गिरे हुये फल की तरह पड़ा देखा था । 

रखल्लीना--जब उससे ऐसा फसल टपकता है तो हम उसको 

््ि कट्पवृक्ध क्यों न कहें । 

सुशोीला--सखी ! भेरी बात खुन । 

रसलीना--अच्छा कद्द । 

सुशीला--वहाँ पर वह एक घायल चीर को तरह पड़े थे । 

रखतलीना-- ऐसी दशा में देखने से दया आती है। परन्तु इससे 
कुछ भूमि की शोभा बढ़ गई दागी । 
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खुशीला--छुप | ऐसा अमझड्भल मत बोल--अपना मुह बन्द 
कर । शिकारी के भेस में थे । 
रसलीना--अरे सगवान ! वह हमारे हृदय को घायल करने के 
लिये आये है । 
सुशीला--श्रब में श्रणना गोौत बिना ठेके के ही समांघ करती 
हँ--तू मेरा राग बिगाड़े देती है। 
रसलीना--क्या तू नहीं जानती कि मैं स्त्री हँ--जब मेरे मन में 
. कोई बात आयेंगी बे बोले न रहेंगी। प्यारी --कहे जा । 
सुशीला--तू छुझभे श्ुला देती है--चुप--देख वह क्‍या आग 
रहे हैं । 
रसलीना--यह वही हैं ? छिप कर देखें । 
( रसलीना और सुशीलछा छिप जाती हैं ) 
( आयंननदन और जयक्षष्ण आते हैं ) 
जयक्ृष्णु--में तुम्हारे साथ आने का बड़ा उपकार मानता हूँ पर 
सच पूछो तो अकेला होता तो बहुत प्रसन्न रहता । 
आयंनन्द्न--और में भी यही चाहता था-परन्तु समाज रीति 
के अनुसार आपके साथ रहने का धन्यवाद देता हूँ । 
जयकृष्ण -अच्छा जाइये | हम लोगों के उचित है कि समय 
समय पर मिलते रहें । 
शायनन्द्न--हम चाहते हैं कि हम लोग आपस में अनजान की 
तरद्द रहे तो ओर भी अख्छा हो । 
 अयकृष्ण--मेरी तुम से यह प्रार्थना है कि छात्रों पर प्रेमरस की 
कविता लिख लिख कर पेड़ों के न बिगाड़ो। 
झायनन्दन--में सी तुम से यह प्रार्थना करता हूँ कि मेरी कविता 
का अनुचित अर्थ करके उनके न बिगाड़ो । 
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जयकृष्णु --तुम्हारी प्रिया का नाम रसलीना है ? 
झायननन्‍्द्न--जी, हाँ | 

जयकृष्णु--डलका नाम मुझे अच्छा नहीं लगता । 
आयेनन्‍द्न--जबव उसका नाम रक्खा गया था तब श्रापको 
5 प्रसक्ष करने का कुछ विचार नहीं किया गया था। 
जयकृष्ण--वह कितनी बडी है । 

आयनन्दन--ठीक मेरे आन्तरिक प्रेम के बराबर । 


जयक्ृष्णु---तुम बड़े अच्छे उत्तर देते हो--तुमसे सेानारिनियों 
से जान पहचान नहीं है--डनकी अँगूठियों पर 
रसीले बचन खुदे हुये नहीं देखे ? 

आयननन्‍्द्न--जा नहीं, पर में तुम्हे रह बिरइू उत्तर देता हू 
जिससे तुम्हारे सब प्रश्न पूरे हो ज्ञाय । 

जयकृष्णु --तुम्हारी बुद्धि बड़ी पेनी है--ज्ञान पड़ता है कि 
तुम्हारे कण्ठ सें सरखती बाल करती है--आश्रो, हम 
लोग बेठ कर मोहमय जगत श्र अपने अपने अभाग्य 
की निनन्‍्दा करें । 

आयनन्‍्द्न-अपने दोष में सब से अधिक जानता हूँ इससे 
संसार में और किसी के बुरा नहों कह सकता । 

जयकृष्ण--तुम्हारा तो सबसे बड़ा दोष काम के फनन्‍्द में 
फंसना हे । 

आयेनन्द्न--यह दोष तो ऐसा है कि इसको में आपके उत्तम 
से उत्तम गुन से कभी बदलना नहों चाहता; में आप 
की बातों से थक गया। 

जयकृष्ण--सच पू छी तो में एक सूखे की रह देख रहा था, इतने 
में तुमसे भेंट हो गई । 

शे०--५ 
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आरयननन्‍्द्न--वद सूख इस नाले में डुष्बी मारे है, देखे। तो. 
दिखाई देगा । 


जयक्ृष्णु-- उसमे तो मेराही प्रतिविम्ब दिखाई देगा । 

आय ननन्‍दन--ओऔर वह मेरी समझ में या तो सूख है या कुछ 
भो नहों । 

जयक्ृष्णु--अब में तुम्हारे पास नहों ठहर सकता--धन्य काम- 
देव | परभेश्वर तुम्हारा कल्याण करे | 

आयननन्‍्द्न--तुम्हारे जाने से में प्रसन्न ह--हे चिन्ता में डूबे 
महाशय, तुम्हारा भी कद्याण हो (जयकृष्ण बाहर 
जाता है ) 

( रसलीना और सुशीला आती हैं ) 

रसलीना--..( छुशोला से ) में उससे एक चडञ्चल सेवक की तरह 
बातें करुँगी और इस भेस में डसे हँसी में सूख 
बनाऊँगी | ( आयनन्‍्दन से ) ओ जड़ली ! खुनते हो ? 

आयनन्दून--खुनता हूँ, कया है| 

रसलीना--बताइये तो के बजे है । 

आयननन्‍्द्न--तुम्हे यह पूछना चाहिये था कि कितना दिन चढ़ा 
है। इस बन में कोई घड़ी तो हेद्दी नहों । द 

रसलीना--तब तो इस बन में सच्चा प्रेमी कोई नहीं है, क्योकि 
अपने धेमी के वियेग में हर एक मिनट की आह 
ओर हर घण्टे की कराह घड़ी के बराबर ही मिनट 
ओर घण्टे का काम देता है जिससे समय को धोमी 
चाल ठोक ठीक जानी ज्ञा सकती है। 

आयनन्द्न--और सखमय तो भागता है उसकी तेज्ञ चाल कहना 
उचित नहीं है ? 
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रसलीना--नहीं साहब, कभो नहीं-भिन्न भिन्न भनुष्यों के 
समय को भिन्न भिन्न गति होती है--में तुमको बता 
सकता हैँ कि किस का समय “कदम चात्र” चलता 
हे और किस का दुल्की--और किस का “सरपट” 
दौड़ता है । ः 

आयनन्द्न--अच्छा तो यह बताओ कि किसका समय दुलकी 
चलता है । ्््ि 

रसलीना--कुमारी का वह समय जो बिवाह की बात चीठ 
पक्की हो जाने और विवाह के बीच का होता है-- 
एक रात का अन्तर भो होता है तो सात बरख 
मालूम होता है । 

आयनन्दन--और किस का समय कद्म चलता है। 

रखतलोना--कर्म काण्ड बिना पढ़े पुरोहित का और रोग रहित 

.. धनी का -कक्‍्योंकि पहिले को तो सूखे होने के कारण 

सदा छुट्टी रहती है, इससे निश्चिन्त होकर सेता 
है-ओर दूसरा कोई दु:ख न होने के कारण सुख से 
बिताता हे--क्योंकि पहिला तो कर्मकाण्ड कराने के 
झगड़े से बचा है ओर दूसरा दरिद्रता के कष्ट से-- 
इनका समय कृदम चाल चलता है । 

आयनन्द्न--ओऔर किसका समय सरपट दौड़ता है। 

रसलोना--डस चोर का जो खूली पर चढ़ाया जाता है--क्योंकि 
वह बहुत धीरे चलता है पर मन में समभता है कि. 
बहुत जल्द पहुँ चाही चाहता है । 

आयंननन्‍्द्न--ओऔर किस का समय स्थिर रहता है| 

रखलीना---तातोल्न के दिनों में वकीलों का ! क्‍योंकि कचहरी 
बन्द होने के कारण कचहरी खुलने के समय तक वह 
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निश्चिन्त हो कर सोते हें-ओऔर समय का बीतना 
उनको कुछ मालूम नहीं होता । 

आरयनन्द्न-- सुन्दर जवान, तुम कहाँ रहते हो । 

' ससलीना--जैसे साड़ी पर मगजी होतों है उसी तरह इस बन 
के किनारे इसी गड़रिन बहिन के साथ रहता है । 

अयंननद्न--यहां के रहनेवाले हो । 

रखलोना--हाँ खरगोश के तरह, जहाँ पाला ज्ञाता है वहों का 
रहनेवाला हो जाता है। 

आयननन्‍्द्न-- तुम्हारी वानी जड़ुलियों की बोली से बड़ी मीठी है । 

रखलीना--बहुतो ने मुझसे ऐसा कहा पर सच यह है कि मेरे 
धर्मात्मा चचा शहर के रहनेवाले सभ्य थे, उन्होंने 
मुझे बात चीत करना सिखाया है--वह अपनी प्राण 
प्यारो के प्रसन्न करना बहुत अच्छी तरह ज्ञानते थे 
क्योंकि वह एक्र बेर काम के फन्‍द में फँस गये थे-- फिर 
कामानुशग की निन्‍दा में उनके कई व्याख्यान मेंने सुने 
हें--परमेश्वर का धन्यवाद है कि में स््री नहीं हैँ. और 
उन दोषों से बचा हूँ ज्ञो उनके कहने के अ्रजुसार सब 
स्व्ियों में पाये जाते है | 

आयनन्दन--क्या उनके कहे हुये केाई मुख्य झुर्य देय आपके 
याद हैं जी संसार की सब स्थियों पर उन्होंने 
लगाये थे । 

रसलीना--उनमें केाई दे।ष मुख्य नहों कहा जा सकता--चब- 
न्षियों के तरह आपस में सब बराबर हैं--ओर हरएक 
दे।ष उतना ही बुरा जान पड़ता है ज्ञितना कि दूसरा । 

आयननन्‍्दन--कृपा कर के उनमें से दो एक दोष तो कहों । 
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रखलीना--नहीं, में अपनी दवा रोगियों के छुड़ा दूसरों को 
व्यथ नहों देना चाहता--इस बन में एक आदमी 
आया है जो हमारे छोटे वृक्षों को, छाल पर रखत्तीना 
का नाम खोद खोद कर, बिगाड़ रहा है--लताओं पर 
रस के पद ओर काँटो पर शोक के गीत लटकाता है-- 
सचमुच रखलीना का नाम अमर कर रहा है--डससे 
भेट हो जाय तो अल्लबत्ता में उसको अच्छी सलाह 
दूँ --क्यों कि वह कामज्वर का शेगी ज्ञान पड़ता है | 


आयनन्दून--वह रोगी मेंहीं हैं--कृपा करके अपनी दवा मुझे 
बताओ । 

रखसलीना--मेरे चचा के बताये हुये कोई भी चिन्ह तुममें दिखाई 
नहों देते । अत्यन्त कामासक् लोगों की पहिचाने 
उन्होंने मुझे बतलाई हें--मेरी समझ में तुम इस जाल 
में नहों फंसे हो । 

आयंनन्दन--उन्होंने क्या चिन्ह बतल्लाये थे। 

शरसलोना - सूखे गाल--कि जो तुम्दारे नहीं हें--नोली घुसी 
हुई आँख जो तुम्हारे नहीं है--बात करने से घृणा जो 
तुम्हारे नहीं हे--बिखरी हुई दाढ़ी जो तुम्हारे नहों 
है-परन्तु इसके लिये में तुम्हें क्षमा ऋरता हूँ क्योकि 
कुल में खोटे भाई की आमदनी के तरह तुम्हारे दाढ़ी 
भी बहुत कम दी है--इसके सिवाय तुम्हारी जुर्राब 
बिना बन्द की--तुम्हारो टोपी बिना मंगज़ी की-- 
तुम्हारा कोट बिना बटन का-तुम्हारा बूट बिना 
तप्तमें के हाना चाहिये--ओऔर हर एक चीज़ प्सीही 
होती चाहिये जिससे यह खिद्ध हो कि उसकी कुछ 
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परवाह ही नहों हे--परन्तु तुम तो ऐसे आदमी नहीं 
मालूम पड़ते-तुम तो ऐले आदमी हो कि इन सब 
बातों पर ध्यान देते है।--झऔर किसो दूसरे के प्रेम के 
बदले अपने शरीर के प्रेमी हो । 


आर्थनन्दन--भाई, में चाहता हूँ कि तुम्हे में यह विश्वास दिला 
सकू कि में सचमुच एक सुन्दरी पर माहित हूँ। 

रसलीना--पम्ुरको विश्वास दिला सको तो ज्ञाना कि डउसीको 
विश्वास दिलाया जिस पर भाहित हा--जिसका 
विश्वास मान लेना वह कभी मुख से न कहती | क्यों 
कि इस बिषय में स्थियों का स्वभाव ऐसा होता है कि 
जो कुछ उनके मन में होता है उसका उल्नटा कहती 
हें--पर सच कहे कि क्या तुम वही हो जिसने तत्चों 
पर वह कविता लटकाई है जिसमें रसलीना को 
इतनी बड़ाई को गई हे । 

आयनन्द्न--में तुमसे रसलीना के गोरे हाथों को सौगन्द्‌ खाकर 
कहता हूँ कि में वही हँ---बह मन्दभागी मेंदीं हूँ । 

श्सलोीना--क्या तुम्हारा प्रेम इतना बढ़ा चढ़ा है जितना उन 
दोहों से प्रगट होता है । 

आयनन्दून-मेरा पूरा प्रेम न तो उन दोहों से प्रगट हो सकता 
है न किसो ओर युक्ति से । 

श्सलोना--कांमानुशग सचमुच एक प्रकार का पागल्लपपन है-- 
ओर उसको अन्धेरी कोठरी में बन्द करना और 
ताड़ना देना ऐसाही उचित है जैसा कि पागल को-- 

कामियों को ऐसा दण्ड न मिलने का कारण यही है 

कि कुछ न कुछ ऐसा उनन्‍्माद सभी को रहता है, 
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ओर दण्ड देने वाले भी इससे बच्चे नहीं रहते--पर 
में तुम्हारे इस रोग के निवारन के लिये अच्छी सलाह 
दे सकता हूँ | क्‍ द 

आयनन्द्न--क्या तुम ने कभी किसी कामेान्मत्त को दवाई 
की है । 

रसलीना--हाँ, रीति यह है, सुझेह्दी अपनी प्राणप्यारी समझना 
पड़ा था--ओऔर उसको यह सलाह दी थी कि वह 
नित्य मेरी मन्नुहार किया करें और में चसड्खल बन 
कर शोक, दुबंलतता, चञझ्जलता, उत्कण्ठा, प्रसन्नता, 
अभिमान, बानर प्रकृति, ओछापन, अ्निस्थिरता, आँसू 
बहाना, ञझ्राह ओर मनन्‍्द हँसी आदि प्रगट किया 
करता था--हर बात बात में कुछ न कुछ चोचला 
ओर जो सच पूंछी तो किली बात में कुछ नहीं-- 
जैसे बहुचा लड़कों और स्त्रियों का खभांव हुआ 
करता है | कभी डसकी चाह, कभी उससे घुणा, 
कभी डससे प्रसन्न हो जाना कभी डसको कूठा ठह- 
राना, कभी उसके लिये रोना, कभी उसपर निठुरता 
करना--यहाँ तक कि वह कामभानुराग की उनन्‍्मत्तता 
के। छोड़ कर सचमुचही उन्मत्त हा गया और उसका 
फल यह हुआ कि सांसारिक वासनाओं के! तज़ कर 
वह सनन्‍यासरो के तरह एकानत में रहने लगा--इस 
तरह मैने उसके यिलकुल चड़गा कर दिया और इस 
उपाय से एक चक्ली भेड़ के मन के तरह तुम्होरा मन 
भो ऐसा निर्मल कर दूगा कि कांमाजुराग का लेश 
मात्र भी तुममे न रह ज्ञायगा | 

आय ननन्‍्द्न--में अच्छा नहीं हे। सकता। 
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रखसलीना--जो तुम मुझे रखलीना कहने लगो और नित्य मेरी 
झोपड़ी में आया करो और मुझे मनाया करे तो में 
तुम को चड्ढा कर दू गा। 

आयेनन्द्न--में सच्चे प्रेम की सौोगन्द खाकर कहता हूँ कि 
ऐसाही करूँगा | बताओ, तुम्हारी फोपड़ी कहाँ है । 

रसलोना--मेरे साथ चले। में बता दुगा। मुझे भी बताओ कि 
इस बन में तुम कहाँ रहते दहा--चलते हे। । 

आयेनन्द्न--हां हाँ । 

रसलीना--नहीं, मुझे रसल्लोना कह कर पुकारा फरो---आओ 
बहिन चल (सब बाहर जाते हैं) 


ड़! 


तीसरा स्थान । 
बन का दूसरा भाग । 
(मूघरचन्द ओर अतवरिया आते हैं--ज्यक्षष्ण उनके पीछे पीछे आता है ) 
सूलरचन्दू--प्यारी अतवरिया | आ | जल्दी आ। में तेरी बक- 
रिया हॉक लाऊगा--अतवरिया | क्या अब भी मैं बही 
“क्या तुझे मेरा द्रिद्र भेस अच्छा लगता है । 
अतवरिया--तुम्हारा भेस ! हे भगवान | केसघा भेस । 
सूसरचन्द्‌ - में इस जगह तुम्हारी जाति के लोगों और तुम्हारी 
बकरियो के बीच में बड़ा चञ्लल चित्त कवीश्वर बना 
हँ--जैसे गाथ लोगों में रोम का कवि ओविड | 
जयकृष्णु--( मनही मन में ) ओ हो |! ऐसी ऊँची घिद्या और ऐसे 
नीच स्थान में रहना--यह तो बनसे भी बुरी जगह है। 
सूसरचन्द्‌--जब किसो कवि की कविता का कोई समभने 
वाला नहीं हेता ओर उसकी बुद्धिमानी का तुरन्त 





रा 


ननकननक सकल कद या पा | 
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पुरस्कार नहों दिया जाता तो कलकत्तेवाली काल 
काठरी में बन्द्‌ हेाकर मरने से भी अधिक कष्ट उसके 
होता है-मैं तो मनाता हूँ कि सरखती माता तुझे 
काव्यरसिक बना देती | 

अतवरिया-में नहीं जानती कि काव्यरसिक कैसा होता है! 
क्या जो बात का पक्का होता है उसे काव्यरलिक कहते 
हें? या सचाई के |. 

सूसरचन्द--नहीं | बहुत खच्ची कविता भी ऋँठी होती है-- 
कामी लोग काव्यरसिक होते हैं-ओऔर जब वह 
कविता में सोगन्द खाते हैं तो कहा जा सकता है कि 
कामालुराग में कपट ऋकलकता है । 


अतवरिया-तब क्या तुम चाहते हो कि सरखती माता मुझे 
व्यरसिक बना दे | 


सूसरचन्द--हां, सचमुच्च यहो चाहता हूँ | क्यांकि तुम मुकूसे 
शुपथ खा कर कह रहो हो कि में निष्कपट हूँ --अगर 
तुम कबि होतीं तो में आशा कर सकता कि तुम मुझे 
छुल रही हो । 

अतवरिया-क्या तुम चाहते हो कि में निछुल न रहे । 

सूसरचन्दू--नहों-जब तक कि तुम कुरूप न हो जाओ--क्यों 
कि सुन्दरता के साथ सवाई का होना ऐसाहो है जैसा 
मधु में मचुरता । 

जयकृष्ण --( मनहो मन में ) यह तो बड़ा योग्य और चतुर बिद्‌- 
षक हे । 

अतवरिया-श्रच्छा--में तो झुन्द्री नहीं हूँ इसलिये भगवान से 
बिनतो है कि मुझे सती बना 
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सूसरचन्द्‌--अरे छिनाल को सती बनाना ऐसाहोी है जैसा मैले 
बरतन में अच्छा भोजन रखना । 

अतवस्िया-- परमेश्वर का बड़ा धन्यवाद है कि में कुरूप हूँ पर 
छिनाल नहों हू | 

सूसरचन्दू--अच्छा, कुरूप होने के लिये तो परमेश्वर का धन्य- 
बाद उचित है, रहा चश्चलपन सो अब भा जायगा--. 
पर चाहे जो कुछ हो में तुम्हारे साथ ब्याह करूंगा-- 
ओर इसके लिये में रामपूर के श्रीअलिवर मारतण्डजी 
पुरोहित के पास हो आया हे--उन्होंने कहा है कि बन 
ही में सही, हम झा जाँयगे और बिबाह करा देंगे। 

जयकृष्णु---( एकानत में ) भाई, यह उत्सव तो हम अवश्य देखगे। 

ग्रतवरिया--भगवान हम लोगो का मनोरथ सुफल करे। 

सूसरचन्दू--सुफल तो करे पर जो कोई डरपोक हो तो ऐसे 
अ्रवसर पर ज़रूर सकुचे क्योंकि यहाँ कोई देवस्थान 


तो है नहीं, जड़ल हो जड़ल है--कोई भाई बिराद्री 


नहीं--सोॉंग बहादुरों के कुणड अलबत्ता हैं। अच्छा 

छ चिन्ता नहीं--धीरज बना रहे | सांग एक बुरी 
चोज़ है, परन्तु है बड़े काम की | बहुत ज्लोग अपनी 
चीज़ों के गुन नहों जानते--सच है, बहुतेरे आ्रादमियां 
के अच्छे सोंग होते हैं परन्तु वह उसके शुन नहों 
जानते--और क्या ! वह उनकी स्त्री का दहेज है, 


उनकी निञ्ञ की कमाई नहीं है--सींग ' वह भी ऐसा + : 


ला | 


कि खाली गरीब ही को हो ? नहों नहों, अच्छे हरिनों 


के भी वैसेही होते है जैसे दुबले हरिनों के | तो क्या. 


बिवाह न करनेवाला खुखी है ? नहीं । जैसे गाँव की 
झोपड़ी से शहर का पक्का महल कहों बढ़ कर है इसी 
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तरह बिना ब्याहे ग्रादभोी के रूखे मुंह से बिना ब्याहे 
आदमी का खिला मुंह अधिक प्रतिष्ठित है--और 
इसी तरह--जैसे चतुराई न होने पर भी अपनी रक्ता 
करना डचित है बेसे ही श्ड्रार के भाव से सींग का 
होना भी अच्छा है| यह लो अलिवर आते हैं | 
(श्री अलिवर मातंण्ड आते हैं ) 
अलिवर मार्तेण्डजी | प्रणाम | आप बहुत अच्छे समय पर 
आये--यह बताइये कि श्राप सब कम यहीं करा दीज़ियेगा कि 
किसी देव स्थान पर चलना होगा । 
अलिवशर--यहाँ- कन्या दान कौन करेगा | 
सूसरचन्द्‌-में किसी से इसका दान न लूगा । ह 
अलिवर--बहुत ठीक--पर-न्तु कन्या दान होता चाहिये--नहीं 
तो यद् विवाह विधिपूर्वक न होगा । 
जयकृष्णु---( करागे बढ़ कर ) को जिये | कीजिये | कन्या दान में 
कर दूगा | 
सूसरचन्द--हाँ, जय रामजी की। क्या कहना है! आप भले 
मिल्े--बड़े आनन्द से हैं न ? इस मिलने के लिये 
परमेश्वर आपका मड्ुल करे--में आपको देख कर 
बहुत प्रसन्न हूँ । कैसा बढ़िया खिलोना हाथ लगा हे, 
अच्छा ! कपड़ा पहिनाइये । 
जयकृष्ण--क्यों जी ! विवाह करोगे | 
सूसरचन्द्‌ू--जो हाँ--जैसे बैल के नाथ, घोड़े के लगाम और 
बाज़ के घण्टियाँ होती है बेसे हो मनुष्य की इच्छाएँ 
होती हैं और जैसे कबूतर ठागें मारते हैं वैसे ही ब्याद 
भी हमारा बन्धचन होगा। 














५द्‌ शॉक्सपियर भाषा । 


जयकृष्ण--और तुम ऐसे भमलेमानुस हो कर बन में भाड़ी के 

नोचे भिखमऊ़ों के तरह ब्याह करना पसन्द करते 

हो -देवस्थान में जाओ और किसी अच्छे पुरोहित को 

हू ढी--वह खब कम शास्त्र की रीति से करा देगा 

ओर तुम्हारे जोड़ी का गंठबन्धन करा देगा--फिर 

तुम दोनों मोज करना । 

सूसरचन्दू--( एकान्त में ) मेरा मन तो नहीं है--पर किसी 
दूसरे पुरोहित की अपेत्षा इन्हों पुरोहित से मेरा ब्याह 
हाना बहुत अच्छा था। क्योंकि यह मेरा ब्याह विधि 
से न करा सर्कंगे--ओर बिधि से ब्याह न होना ही 

, आगे मुझे अपनों स्त्री त्यागने के लिये एक अच्छा 

बहाना होगा । 

जयकृष्णु--तू मेरे साथ चल और मेरी सलाह मान । 


सूसरचन्द्‌ू-प्यारोी अतवरिया ! आओं। हमारा तुम्हारा ब्याह 
ज़रूर हागा। 


बड़े गुरुजी, भले गुरूज़ी, 
मुझे न पीछे छोड़ा तुम ॥ 
मेरे साथ न तुम अब लागो, 
चटपट पूछ दबा कर भागोा' 
गुरुपन से मुख मोड़ा तुम ॥ 
तुमले ब्याह न कराऊँगा। 
( जयक्ृष्ण, मूसरचन्द, और अतवरिया जाते हैं ) 


अलिवर -ऐसे उल्लू के पट्टों से मेरा काम बन्द होता है । 


७७७७७ «2 
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चोथा स्थान | 


बन का दूसरा भाग ! 
( रसछीना आर सुशीला आती हैं ) 
रसलीना--मुभसे मत बोले।--मैं रोऊँगी । 


खुशोला-तुम भल्तेद्दी रोशो, पर कृपा कर के यह विचार ले कि 
मर्द को आँसू बहाना शोभा नहीं देता | 


रसलीना-ते क्या सुझे रोने का कोई कारण नहीं है । 

सुशीला--इतनाही कि जितना जी चाहे | अच्छा रोओ | 

रसलीना--उसके बाल बाल में कपट भरा है। 

सुशोला--जूडास#के बालों से भी काले | और उसका प्यार ते 
जूडास का बच्चा ही है। 

रसलीना--इसमें तो सन्देह नहीं कि डखके बाल बड़े अच्छे रह 


हें । 


सुशोीला--बहुतही मने।हर रहु के | ओर उसकी तुलना भी हे! 


सकती हे 

रसलीना--ओर उसका प्यार बड़ा पवित्न है| 

खुशीला--डउसके झोठ माना भानिक के बने हें-देवकन्याये 
सतोत्व के कारण उसको चुम्बन नहों कर सकतों, देख 
देख मन मे लख़चा कर रह जाती हैं । 

रखलीना--पर उसने यह सोगन्द क्यों खाई थी कि आज़ सवेरे 
आऊँगा और अभी तक नहीं आया | 

सुशोल्ञा--हाँ, अब तक नहीं आया--उसलमें सचाई नहीं है | 
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# जिसने इेसामसीह को धोखा देकर पकड़ा दिया था । 











ज्८ शरोेक्सपियर साथा । 


रखसलोना--क्गा तुम्हे ऐसा निश्चय है । 

सुशीला- दा, हमारी समझ में न ते वह केई चेर है न उठाई- 
गीरा--पर उसके प्रेम के बारे में हमारा ऐसा विचार 
है कि वह फूटे बरतन की तरह है या जैसे सड़ा नारि- 
यल होता है । 

रखसलीना--प्रेम के विषय में कटा है ? 

सुशीला--दाँ--जब उसमें प्रेम हा, से मेरी समझ में ते। उसके 
हेहदी नहों । 

रसलीना--तुमने बराबर उसके यह सोगन्द खाते सुना है कि 
में प्रेमी था | 


सुशीला--“था” और “है” में बड़ा अन्तर है--इसके सिवाय 
कामी छागो की शपथ और बज्ञाज छाोगों की शपथ 
की परतीत बह्दीं होती । इन देनों की शपथ भ्ूठ का 
दी विश्वास दिलाती है--वह इस बन में तुम्हारे पिता 
बड़े महराज़ के यहाँ रहता है । 

रसलीना--में कल बड़े महाराज से मिली थी और उनसे मुझसे 
बड़ी बातें हुई' । उन्होंने मेशा पितृकुल पूछा ते मैंने 
कहा कि मेरा भी जन्म आपके बराबर कुल में हुआ 
है-.इस पर वह हँसे और कहा कि फिर आना, पर 
जब वहाँ आयनन्दन सा पुरुष मौजूद है तो पिताओं 
की हम लेग क्या बातचीत कर सकतीं हैं । 


सुशीला-ओ हे। | वह बीर हैे--वीररस की कविता करता 
है-वीरता को बातें बेलता है--बीरता भरी कसमें 
खाता है--ओर वीरता द्वी से अपनी प्रिया की छाती 
में उन शपथो के तोड़ देता है--जैसे केाई पैतरेबाज़ जो 
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अपने घोड़े के एकही ओर एड लगाता है और अपना 
पटा ताड़ डालता है--पर जिसपर योवन सवार होता 
है ओर जे। कुछ सूखता करता है उसकी वीरता ही 
में गिनती है--कौन आ रहा है ! 
( करन आता है ) द 
करन- मालकिन ओर मालिक--आप लेग बहुधा मुझसे उस 
चरवाहों का द्वाल पूँछा करते थे ज्ञा कामाते हाकर 
मोंखा करता था, जिसके आप लोगो ने मेरे पास घास 
पर बैठा देखा था--ओर जे उस मानवती गड़रिन 
की बड़ाई कर रदह्दाा था, जिसपर वह आसक्त है। 
खुशीला--डसका क्या हुआ | 


, कशन-आप सच्चे कामानुराग का पीला मुँह और घृणा का लाल 
चेहरा देशनों के बीच का एक बढ़िया खेल देखना चाहते 
हां ता मेरे साथ चलें, में आप लेगो के दिखा दू । 

रसलीना--आशओ चले । प्रेमियों का तमाशा प्रेमियों को आनन्द 
देता है--मुझका उसके पास के चले, में इस नाटक 
में एक पात्र बन जाऊँगा--(सब बाहर जाते हैं ) 





पाचतवं स्थान । 
बन का दूखरा भाग । 
( सालिक और फुलिया आती हैं 
सालिक--प्यारी फुलिया-मुरूसे इतनो निद्धुराई न कर--तू 
मुझसे प्रेम नहीं करतो पर यह बात निद्ुराई से मत 
कह--देंख ! जज्लाद नित अपराधियों का सूलो पर 





घ० ग्रेक्सपियर साथा । 


चढ़ाते चढ़ाते कितना निठुर हे। जाता है पर वह भी 
एकाएक गले पर छुरो नहीं चत्ला देता-पहिले क्षमा 
माँग छेता हैे--क्या तेरा हिया उससे भी कठोर है । 


( रसलीना और सुशीला आती हैं, करन उनके पीछे पीछे आता है ) 


फुलिया-में तुझे सूली पर चढ़ानेवाली बनना नहीं चाहती? 
में तुकसे दूर भागती हँ-में तुझे कष्ट देना नहीं 
चाहतो--तू कद्दता है कि मेरी आँखे हिये का बेधतीं 
हैं यह ठीक है; उच्चित है और बहुत सच है; नयन 
सहजही खुकुमार और लजीले होते हैं, तनिकसी शक्ल 
में बन्द हो जाते हैं, डउनके। तुम निठुर और घातक 
कहे! ते कह छेा--अब में अपने मन से तुम्हारे ऊपर 
कटाच्च करती हू-जो मेरे नयन सचमुच बहलछीं का 
काम करते हैं तो तुम अचेत हो जाओ--धघधरतो पर 
गिर पड़े---ओऔर ऐसा न हे ते लज्कित हे और 
ऐसा झूठ मत कहे कि मेरे नयन घातक हैं--अच्छा 
मेरे नयनों ने जो घाव तुम्हारे शरोर में किये हैं दिख- 
लाश ते--जो दूह में एक सुई भी गड़े तो डखका 
घाव हेागा-एक काँटा भी लगेगा तो उसका चिन्ह 
होगा -पर मेरे नयनों के घाव का फेाई चिन्ह तुम्हारी 
दृह में नहीं है--झर न मेरे नयन तुमकेा कुछ कष्ट दे 
सकते हें--और न इनमें केाई ऐसी शक्ति है जो किसी 
के कष्ट दे सके । 


सालिक--प्यारी फुलिया | तेरा मन किसी नवयुवक की सुन्द्रता 
पर रोक जाय, तब अलबत्ता तुककेा मालूम दे 
जायगा कि नयनों के तीदण बाण कैसे बेधते हैं । 
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फुलिया--अच्छा ते जब तक ऐसा न हैे। तब तक तुम मेरे पास 
मत आआओ--जब ऐला है। ज्ञाय तब तुम मेथी हँसी 
भलेद्दो करना--ओर मेरे ऊपर दूया मत करना --क्या 

कि तब तक में भी तुमपर करुणा न करूँगी। 
 रखसलीना-( श्ागे बढ़ के ) बता ते तू किस माँ को बेटी है--कि 
 च्ु किसी दुखिया के इतना सता कर खुखो देती है-- तू 
| छु ऐसी सुन्दर भी नहीं है कि अँधेरे में बिना दिये के 
जज़ाले पल्लंग पर न ज्ञा खके-इसी पर इतना शुमान ? 
क्यों ? मुझको क्यों घूरतों है!! मुझे नहीं मालूम देता 
कि बाज़ार में साधारण रोति से नोलाम हेनेवालो 
चीज्ञ से कुछ अधिक विशेषता तुर में हैे--परमेश्वर 
कुशल कर --जान पड़ता है कि घूर कर मेरी आँखों के 
के रपक देना चाहतो है--अरी गुमानिन, में सच कद्दता 
; हैँ ऐेला मत समभ कि तेरी देढ़ी मोँहें, तेरे घूघरवाले 
काले बाल, तेरे नरम गाल-तेरी छुवि छुटा में यह 
सामथ्य है कि में रोक जाऊँ। अरे सूढ़ चरवाहे, तू क्यों 
इसके पीछे लगा है जे तुकपर कुतिया के तरह भूकती 
 है---तू इससे कहीं भ्रधिक छुन्दर है--ऐसेही सूरत 
लोग कुरूप लड़कों से संसार के भर देते हैं--दर्पन 
इसको कुछ बड़ाई नहीं करता, तुम ही लट॒टू हो । और 
। तुम्दारो खुशामद्‌ ही से यह अपने का रूपचती समझती 
को है--पर प्यारी तनिक अपनी दशा देख-थोड़ा कुक 
[--परमेश्वर के धन्यवाद दे-कि ऐणेसा बढ़िया 
आदमी तेरे ऊपर लट॒टू दै--में तेरे मरे के लिये 
कहता हूँ--में सल कहता हूँ यह भत्रे जान ले कि जब 
क्‍ चाहे बंचो पर तुम ऐसा मात्त नहों दो कि. सब लेाग 

शे०---६ 
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तुम्हारे गाहक हौ---इस पुरुष से क्षमा माँगो--इससे 
प्रेम करो--इसकी अवज्ञा कर के अपने के कलड्ित 
करती द्वे--अच्छा हे चरवाहे | अब इससे बियाह 
कर-- परमेश्वर तुम लोगों का मला करें । 


फुलिया--भल्ा | भला |! धमकाओ--बरखों धमकाते रहो--मैं 


तुम्हारी धमकी भले ही खुनू गो परन्तु इसको प्रेम की 
बात न खुनू गो । 


रखलीना--इस पुरुष का प्रेम तो तुम्हारे चिड़चिड्रेपन पर है। 


और यह भेरें क्रोध से प्रेम करेगी--जब यह क्रोध की 
दृष्टि से तुम्हारे ओर देखेगी तो में इसके। गालियों की 
चटनी चखा दुगा--( फुलिया से ) मेरो ओर क्यों टक्क- 
दकी लगाती है । 


फुलिया--क्यों ? में तुम्हारा अनभल नहीं चाहती । 
रखसलीना--कृपा कर के मुझसे प्रेम करने का मनखूबा न करना-- 


क्योंकि में शराबी को प्रतिज्ञाओ्ं से भी बढ़कर भू ठा हैँ, 
इसके लिवाय में तुमकेा चाहता भी नहों-जो तू मेरा 
घर जानना चाहती है ते वह यहाँ पाखहो वुक्नों के 
नीचे है-बहिन | चलती हो ? चरवाहे | इसके साथ 
हे ले--आम्रो बहिन | अरी चरवाहिन | इसे प्रेम से 
देख--शुमान मत कर-संखार में जो इसे झुन्द्र कहे 
वह धाखा खाता है। चले भेड़ो के पास चले। 
(रसलीना, सुशीका और करन जाते हैं ) 


फुलिया--प्यारे चरवाहे, जो तुम कहते थे वह श्ब मेरी भी दशा द 


हे। रही जान पड़ती है--पहिले ही दर्शन में जिससे 
मन न त्गा फिर उस पर प्रेम कमी नहीं होता | 


सालिक-प्यारी फुलिया | 
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फुलिया --क्या कहते हे।। 

सालिक-प्यारी फूला | घुकपर दया करे। 

फुलिया-मेरे अच्छे खालिक ! तुम्हारे लिये मुझे बड़ा से है। 

सालिक--जहाँ सोच द्वोता है वहाँ सहायता भी हातो है--तुम 
मेरे प्रेम के लिये सोच करती हा ता प्रेम दान दे, 
अपना सोच और मेरा दुःख देने हरे । 

फुलिया--मेरा तुम पर प्रेम है पर बैसाही जैला कि पड़ासो का 
पड़ोसी पर होता है। 

सालिक--में ते। तुम्हारे साथ ब्याह करना चाहता छं। | 

फुलिया--क्यों -यद लालच ? सालिक ! एक दिन वह था कि 
में तुमले भागती थी--पर इससे यह न समझना कि 
अब तुम पर में रीक् गई--ते भी तुम्हारी रस भरीं 
बाते जिनसे में पहिले चढ़ती थी अब सुन लिया 
करूगी--और तुम्हारी खुशी हे। ते। मैं तुम्हे किसी 
काम पर भी लगा दुगी-पर इससे कुछ और बात 
की आस मत रखना | क्‍ 

सालिक-मेर प्रेम सच्चा और पूरा है--तुम्दारे बिना दया किये 
बड़ी दोन दशा में पहुँच गया हँ--तुम दया दृष्ठि कर 
के मुखुका दिया करे तो भी मेरे जीने का सहारा 
हा जाय | द 

फुलिया--जो खुन्द्र पुरुष अभी बातें करता था उसके जानते है।? 

सालिक-श्रच्छी तरह ते नहों ज्ञानवा, पर कभी कभी भेट हुई 
है--उसी गँवेये का घर बाड़ा सब इसने मेल ले 
लिया है । 

फुलिया--डउसको पूछती हूँ इससे यह न समभना कि मैं उसकी 
सुन्दरता पर रीक गई हूँ--बह है बड़ा ढीठ, और 
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बातें भी बहुत अच्छी बोलता है-पर मुझे बातों से 
क्या मतल्नबन--पर वह भी धन्य है. जिसकी बातो से 
चित्त प्रसक्ष हो | वह सुन्दर है और घमंडी भी है-- 
है वह अच्छा आदमी | उसके श्रच्छे गुन द्वी उसकी 
सुन्द्रता हें->-बातों से जो कुछ अपराध उसने किया 
था उसको आँखो ने उसको तुरन्त निपटा दिया। वह 
बहुत लम्बा ते नहीं है पर उभर के देखते कुछ लम्बा 
है--उसके पाँव लम्बे हैं फिर भी अच्छे लगते है--- 
उसके लाल लाल आठ, गुलाबी गाल, बड़ी बड़ी 
आसे--सालिक | सच माने।, स्थ्रियाँ इस पर लटटू 
हो जायँ--मैं न तो उस पर मेह्ित हो गई हूँ और न 
उससे घृणा करती हूँ--बरन्‌ प्रीति करने के बदले 
उससे हटने के लिये मेरे पास कई कारण हें--उसको 
मुझे धमकाने का क्या हक़ था --उसने घुझे कुरूप कह 
के मेरी निन्‍द्रा की--मुझे बड़ा अचरज है कि मैंने 
उसको उत्तर क्यों नहीं दिया--उच्तर न देना क्षमा 
करना नहीं कद्दा जा सकता--अच्छा | यह सब बातें 
उसको में एक चिट्टी में लिखूंगी--और तुमको वह 
चिट्टी उसके पास ले जानो पड़ेगी--सालिक ! के 
जाओगे न | द 

, सालिक-हाँ फूलमती, बड़ी .खुशी से । पा 

फुलिया--मैं अभी लिखतो हूँ--सब बातें मेरे मन में भरी हें 

उनको में थोड़े में लिखू गी ओर उसके साथ निद्धरता 
का बर्ताव करूँगी---साखिक ! मेरे सकु चले--( दोनेः 
बाहर जाते हैं ) हि 


है न मा ' अं 





। 
है 

| ४: 

; 
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चौथा अड । 
पहिला स्थान -- आरण्यक बन | 
५ रसलीना, सुशीछा और जयक्ृष्ण आते हैं ) 


जयक्ृष्ण -छुन्द्र युवक | कृपा कर के अपना दाल ते मुझे 
बताओ ! 

रसलोीना--लाग कहते हैं कि तुम ते खदा चिन्ताही में डूबे 
रद्दते हो । 

जयकृष्णु--यद्द सच हे-शुझ्े हँसने सुलकराने के बदले दिन 
रात चिन्ता में डूबा रहना ही अच्छा लगता है। 

रसलीना-बहुत हँलना और बहुत सिन्ता, दोनों बातें बुरी हैं-- 
ऐसा आदमो ते पागल होता है और सब लेग उसकी 
निन्‍्दा करले हैं । 

जयक्रष्ण -क््यों ? उदासीन रहना ओर कुछ न बालना अच्छी 
बात है । 


११ 


शसलीना--वाह |! तब ते खम्भा होना भी अच्छा है । 

जअयकृष्णु--हमारी उद्ासीनता न ते किसी विद्वान कीसी है कि 
किसी के बराबरी की चिन्ता हो--न किसी गदचैये 
की सी है कि मनमानी ही हो--न राजदरवबारी की 
है जो अभिमान के लिये हा--न -ते। किसी सैनिक 
योद्धा को है ज्ञो नाम के लिये हो, न किसी नीतिश्न 
कीसी है, जो राजनोति के लिये हेा--न ते किसी 
कुल स्त्री कौसी है, जो बात बात पर फ्लिझकें और न 
कामियों की है जिसमें ये सब बातें हैं--मेंसी डदाली- 
नता स्वाभाविक द्वी है-अनेक गुणों से बनी हुई है 


री! 
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. और बहुत से पदार्थों से निकाली गई है--ओऔर सच- 
मुच मेरे देल घूमने के भिन्न भिन्न बिचारों का फल है 
कि जिनके से चने में में उदालोन बना रहता & | 


रसतलीना--यात्रा करनेवाले | तब ते मुझे पूरा विश्वास है कि 
तुम्हारे उदासीनता के बड़े बड़े कारण होगे-- डर, का 
तुमने अपनो भूमि दूसरों की मूर्मि इंखने के लिये बच 
दी--बहुत देखना, पास कुछ न होना, धनो द्वृश्टि और 
दुरिद्र हाथी का खामी बनना है | 

जयकृष्ण-- हाँ, मुझे सब बातों का अच्छी तरह शान हो गया है । 

रखलीना--और इसो ज्ञान से तुम उदासीन बन गये हो--में ते। 
डदासोनों को शअपेत्षा प्रलन्न करनेवाले बिदूषको का 
सह अच्छा समझता हँ--उदासोन होने के लिये मे 
देशाटन नहों करता | 

( आयनन्दन आते हैं ) 
आयननन्‍दन-- रखलीना सम धाण पियारों। 
सदा रहे सब भाँति खुखारोी॥ 

जयक्ृष्ण--ओ हो | तुम तो पद्य में बबत चीत करते हो--भग- 
वानद्दी तुम्हारी रक्षा करें--( बाहर जाता है ) 

रखसलीना--जे रामजी | धन्य हो पथिक महाशय | अपना मुँह 
देखो ! विचित्र कपड़े पहने | अपने देश के अच्छे 
पदार्थों की निन्‍द। करेो--अपनी जन्मभूमि का प्रेम 
छोड़ेा--परमेश्वर ने जो तुम्हे खरूपवान बनाया है 
उसके कृतञ्न मद दहा-में नहीं मानतो कि तुम नाव 
पर बैठ कर कहाँ गये थे--कां आर्यनन्द्न ? कैसे ? 
अब तक कहाँ रहे ? तुम कामात हा ? जो ऐसा छुल 
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मेरे साथ फिर करना है ते अब क़भी मेरे सामने 
मत आना 
आयननन्‍्द्वन--मेरो प्यारो रसलीना, में अपने वादे से एक घण्टा 
पीछे आया हूँ । क्‍ 
|, रसलीना--भेमस में एक घण्टे की प्रतिज्ञा भड्ट करना ] जो मनुष्य 
द एक मिनट के हज़ार खण्ड करे ओर फिर उनमें से 
एक खण्ड के हज्ञारबये भाग के बराबर भो प्रेम प्रतिज्ञा 
भक्ठ करे ते ओर चाहे जो कहे परन्तु में नहीं कह 
सकती कि वह प्रेम से ब्याकुल है । 
। भ्रार्यनन्द्न--प्यारी रखलीना, ज्ञा करे। । 
| रसलीता--नहों ! तुम ऐसो ढोल से रहना चाहते हे। ते मेरे 
सामने कभी मत आआना--तब ते में तुम्हारे समान 
किसी घाधे से भी ब्याह करने को राज़ो हो जाऊँगी। 
आयनन्दन--घोधघे के साथ । 
रसलीना--हाँ ! घोधे के साथ--क्योंकि बह बहुत धीरे धोरे 
चलता है ते भी अपना घर अपने सर पर श्खता 
है--जो मेरे बियार में उत्तम स्त्री भी घत है और उस 
घन से बढ़ कर ज्ो तुम किली स्त्री को दे सकते दहो-- 
इसके सिवाय दह अपना भाग्य अपने साथ रखता है| 
आयनन्दन--केसा भाग्य । 
5 -  रसलीना--सींग । 
| आयनन्दन--मेरी रसल्ीना सती हे# 
रखसलोना--औओरर में तुम्हारो रसलोना ही हूँ। 











निनजनशनिनननजिननती "० 


# यूरप में यह माना जाता था जिसकी खत्री व्यभिचारिणी हो उसके सींग 
मिकल आते हैं | 
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सुशीला--तुमका यह ऐसा कह के जी समझता ले पर इसकी 
रसलीना तुमसे बढ़ कर सुन्द्र है । 

रसलीना--अच्छा आश्ो मुझसे प्रेम करो, क्योंकि इस समय 
मेरा चित्त प्रसन्न है--हो सकता है कि में तुम्दारा 
कहना मान लू --जो में तुम्हारी वही सच्ची रसलीना 
होतो ते। तुम घुझके। क्‍या कहते । 


खायननन्‍्द्न--बो लने से पहिले में प्यार करता । 

रसलीना--नहीं ! पहिले तुम्हें बेलना ही चाहिये--और जब 
तुम्हारा मुँह बन्द न कर दिया जाय, तुम प्यार कर 
सकते हो -- बड़े बक्ता जब उनके केाई बात नहीं सकती 
तो खाँसने लगते हें--ओर इसी तरह कामी आदमियाँ 
से ज़ब कुछ और नहीं बन पड़ता तब उनके प्यार ही 
उचित हो जाता है | 

आयंननन्‍दन --ओर प्रिया प्यार कराना न चाहे तो । 


रसलीना--तब तो वह तुमसे बिनती करायेगी और एक नयी 
बात पेदा हो जायगी | 


आयननन्‍न्दन-- भला शअपनो प्राणप्यारी से कौन बाहर होगा | 


रखलीना--जो में तुम्दारी प्राणप्यारी होती तो तुम्हारा मुह 
बन्द्‌ कर के तुमका बता देती--ऐला न क्रर . सकती 
तो जानिये कि मेरी भलमन्सी मेरो बुद्धिमानी से घट 
कर है। 


आयनन्दन -- ओर मेरी प्रार्थना पर क्या ? 


रसलीना--तुम्हारा भेस मुझे पसन्द नहीं पर तुम्हारी प्रार्थना 
से बिमुख नहीं हूँ-- क्या में तुम्हारी रसलीना नहीं हूँ ? 
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आर्यनन्द्न-मुझे यह कहने में कुछ हष होता है कि तुम दो, 
क्योंकि इससे उसकी चर्चा होती है । 

श्सलोना--अच्छा | तो में तुम्हे बताये देती हूँ कि रसलौना हो 
कर में तुमसे बात चोत नहीं करना चाहती | - 

गाय नन्द्न--तब तो में मर ज्ञाऊँगा । 


| रखतलीना-नहीं नहों | तुम्हे कलम है--मौत से मरशे--यह 
' जगत करोड़ों अरबों बरस का पुराना है पर आज 
तक ऐसा नहीं हुआ कि कोई प्रेमही के कारण मरा 

>दु।ईलल का खर यूनानो गदा से फोड़ा गया- 
पर जहां तक द्रो सका उसने इसके पहिल्लेही मरने का 
प्रबन्ध कर लिया ओर प्रेमियों में आदश गिना 
जाता है। “होरो” कुमारी के येगगिन हो जाने पर भी 
“ज्ोयानडर' बरसों तक जीता रहता जो गरमी की 
रात में “हेलेस्पान्ट” सर में नहाने के लिये जाता 
हुआ दलदल में फेस कर न डूब गया होता--पर उस 
समय के सूख इतिहास लिखनेवालों ने उसकी सुत्यु 
का कारण “हीरो का प्रेम ही समभ्ध लिया। यह सब 
मूठ है -लेग अपने अपने समय पर मरते आये 
हें-ै-श्रोर छोल्ह कोचे उनके शरोर के! खाते रहे हैं-- 
कामानुराग से ऐसा नहों छुआ है । 








झरायनन्द्न--मेरी सच्ची रसलीना ऐसी नहीं हो सकती--मैं 
सच कहता हूँ कि उसकी कोध भरी दृष्टि मुझे मार 
डालने में पूरी समर्थ है। 

रखसतलीना--में शपथ खा कर कहती हूँ कि इस तरह एक मकक्‍खी 
भी नहीं मर सकती--पर आम्रो अब में तुम्हारी 











&० शेक्सपियर भाषा । 


सुशीला रसलीना बनी जाती हँ--भौर जो तुम्हारी 
इच्छा हो माँगो, में दू गी । 

आयेननद्न--तब तो प्यारी रसलीना घुकूसे प्रेम करे । 

रसलोना--हाँ | में प्रेम करूुंगी--शुक्रवार के. शनीवार के 

क्‍ ओर सदा । 

आयनन्द्न--ओर झुरूसे ब्याह भो करेगी न | 

रसलीना-- हाँ हाँ--ओर ऐसे बोलों से । 

आयननन्‍्दन - तुम क्या कहतो हो ! 

रसलीना--क्या तुम अच्छे नहीं । 

आयनन्दन-- क्यों नहों । 

रसखलोना--तो भला अच्छी चीज़ कोई क्यों छोडेगा--जाशो 
बहिन ! तुम पुरोहित बना ओर हमारा ब्याह कर दो | 
आयनन्दन, त्वाओो हाथ-- बहिन | तुम क्या कहती हो। 

आयनन्द्न-- हम छोागो का ब्याह करा दो । 

सुशॉोला--मुझे तो बिबाह के मन्त्र पढ़ने नहीं आते । 

रसलोना-- तब तुम इस तरह भाषा में हो कददना कि आयनन्दन ! 
क्या तुम-- 

सुशीला--अच्छा--हे आयेनन्दन ! क्या तुम इस रसखलीना को 
अपनी अर्द्धा ड्रिनो बनाओ गे । 

आय ननन्‍्दन -- हाँ में बनाऊँगा । 

रसलोना-- कब ? 

आयेनन्द्न--क्यो, श्रभी | जितनीही ज्ढदी ब्याह हो जाय | 

रसलोना--तब तुमको यह ऋहना चाहिये कि रसलीना को 
अपनी अद्धों ड्रिनी बनाता हूँ | 

आयननन्‍्दन--रखलोना मैं तुमको अपनी श्रर्दधांडिनी बनाता हूँ। 
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रसलीना--में तुम्हारे अधिकार के विषय में कुछ पूँछ सकती 
हैं । पर आयेतन्दन | में तुमको अपना पति बनाती 
&ै--जब कन्या पुरोहित के सामने आतो है तब उसके 
बिचार बहुत दूर दूर तक दौड़ जाते हैं । 

झायनन्द्न--सब बिचारों की यही दशा है--इनके पह्क होते हैं । 

रसलोना-- अब मुझे यह बताओ कि सुझको पाकर तुम कब 
तक अपनी अद्धोंड्धिनो बनाये रहोगे | 

आय नन्‍दन--सदा और दिन भर । 

रसलोना--सदा के बिना एक दिन का नाम छेा--नहीं---आय॑ - 
नन्‍्दन ! ऐसा नहों ! पुरुष जब किसी स्त्री से ब्याह 
करना चाहते हैं तब अपैल के महीने की तरह होते 
हँ-ओर जब बियाह हो जाता है तो दिसम्बर बन 
जाते है---कन्या ज़ब तक कुवारी रहती है तब तक नई 
रहती है और ब्याह होते ही बदल कर कुछ और ही 
ही जाती है--जैसे बराबरी का घुर्गां अपनी मुर्गी पर 
सन्देह किया करता है में उससे भी बढ़ कश तुम पर 
सन्देह किया करूुंगी--जेसे पानी बरसते समय 
काकातुआ टे ८ करता है में उससे भी बढ़ कर थे थे 
करनेवाली हो जञाऊंगी--बन्दर से भी बढ़कर दाँत 
दिखाऊँगी--अपनी इच्छाओं के लिये बँद्रियों से भो 
बढ़ कर अधीर रहेगी--डाइन की तरह बिना प्रयोजन 
ही रोऊंगी--जब तुम हँसना चाहोगे उस समय में रोने 
लगूं गी। और जब तुम सेश्रोगे तब में ठट्टा मार के 
हँसने लगूगो । 

आरयेनन्दून--क्या मेरी रसलीना ऐसा करेगी। 

रखलीना--में सच कहती हूँ ऐसाही करेणो । 
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आयंननदन--हाय | पर वह तो बड़ी समझदार है। 
रखलोना--इसीसे तो ऐसा कऋर्गी--जितनों समझदार उतनो 
दी हठीली--सी की बुद्धि पर क्रिचाड़ त्रगा दो वह 
दरार में हो कर बाहर निकल ज्ञायमी--उसके भी 
बन्द कर दो तो वह कुझ्ली लगाने के छेद में हो कर 
बाहर निकल्ल जायगो--उसको भी बन्द कर दो तो 
अगेठी से धूय के साथ बाहर चत्नो ज्ञायगी । 
आयनन्द्न-- रसलीना--अश्वच दो घरणटे के लिये तुमसे अलग 
होता 
रसलीना--प्राणप्यारे -- में दो घरदे तुम्हारा वियेग नहीं सह 
सकती ।! 
आयनन्दन--सुझे; बड़े महाराज के साथ भोजन करना है, में दो 
बजे फिर तुम्हारे पास आ जाऊँगा । & 
- रसल्लीना--अच्छा--जहाँ चाहों ज्ञाओ--जो चाहो करो--. मैं 
पहिल्ले ही जानतो थी कि तुम कैसे निबदोगे--मेरे 
मित्रों ने भी कह दिया था--पर तुम्हारो खुशामदी ज्ञोभ 
ने मुझे मोहित कर लिया--अमभो एक ही बिगड़ा है--- 
अच्छा हे झुत्यु ! आ--तुम दो बज्ञे की कद्द रहे दो--- 
आयनन्दन--प्यारी रसलोना--हाँ । 
रसलीना--में सच कहतो हूँ इसमें कुछ हँसी नहीं है--और 
परमेश्वर मुझे बचावे--में कसम खा के कहती हूँ कि 
अगर तुमने थोड़ी भी प्रतिज्ञा भछु की--और एक 
मिनट की भी देश की तो जैसा तुम्हारी असली रख- 
लॉना समझती उससे भी बढ़ऊरर में तुमको बिलकुल 
घाखेवाज़, कूठों का सरदार और छुल्ली. समफूगी-- 
यह सब बिचार कर के अपनी बात पूरी. करना । 
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र्‌ .. ७ अप 
स् अपनो बात जैसेही पूरी करूँगा जेसा अपनी 
सच्ची रसलीना के साथ करता--अच्छा अब जाता हूं | 


रसलोना--अच्छा--यह समय ही बड़ा पुराना न्याय करने 
वाला है। हमारा तुम्हारा न्याय समय ही करैगा-- 
जाओरो--परमेश्वर सचुल करे (गायनन्दन बाहर जाता है) 
सुशोज्ञा--तुमने अपने प्रेम में स्रियों छा नाम डुबा द्या--हम 
तुम्हारी खोपड़ी पर चढ़ के तुम्हारो धोतो और ज्ुर्राब 
उतार लेगीं ज्ञिखमें लब दुनिया ज्ञान जाय कि इस 

चिड़ियाँ ने अपने घोसले में बेठ कर क्या किया है । 


रखसलीना--अरी मेरो प्यारी छोटी बहिन ! क्या तुम नहीं जानती 
कि में कामानुराग में इतना डूब रही हूँ जिसको थाह 
नहों । मेरा प्रेम पुतंगाल की खाड़ी के तरह अ्रगाध है । 

खुशीला--या यह कही कि अथाह वे जड़ का ही दै--उसमें तुम 
जितनी प्रेमवर्षा करती हो उतना ही समा जाता है। 


रसलीना--नहों, वह अन्धा दुए मनसिज काम जो पागलपने 
से जनमा था और सब्ष को अन्धा बना देता है वही 
बता सकता हे कि मेरा प्रेम कितना गहिरा है--में 
तुझे साफ बता देतो हूँ कि में आयननन्‍्दून के बिना 
नहीं रह सकती--झोर जब तक वह न आयेगा में 
किसी राँह के खान में बेठ कर बिसूरोंगी | 


सुशीला - और में सो सेाऊँगी ( दोनों बाहर जातो हैं ) 











७ रे शेक्सपियर भाषा | 


दूसरा स्थान । 


बन का दूसरा भाग । 
(जयकृष्ण और सरदार लाग आते हैं) 
जयकूष्णु--हिरन को छिसने मार है। 
पहिला सरदार--महाशय | मेंने । 
जयकृष्णु--तब तो तुम्हे रूम देश जीतने वाले के समान, महा- 
राज के सामने पेश करना चाहिये ओर उस हरिन के 
संग तुम्दारे शिर पर बिज़य चिन्ह के अर्थ लगा देने 
चाहिये--इस विषय का कोई गीत भी जानते हो । 
दूसरा सरदार--हाँ हाँ | 
जयक्ृष्ण--अच्छा तो फिर गाशओ--कोई राग हो। धूम धड़का 
होना चाहिये। 
गीत । 
का पइहो हरिनो के बचधन में । 
सोंग लेइ माथे भा मढ़िदी खाल्न पहिरिहो तन में ॥ 
माल खाय के नरक भोगिद्दों सच नहीं कछु मन में । 
( सब्र मिल कर गाते हैं ) 
प्यारे, गावहु गोत सकल मित्न बन में । 
सूरख दास बुरा जनि माने सिर पर सींग घरन में । 
यह तो मुकुथ तुम्हारे ही हित लाज़ कौन पहिरन में ॥ 
तुम्हरे बापहु ने यदि पहिरे पहिरिन तुम्हरे दादा । 
यहि में लाज़ शद्बू जनि माने। कुल को है मरयादा ॥ 
सींग भी जड़ छे खाल भी मढ़ ले और लगालो पूँछ। 
लाजञ शड्ढु तजि नाचा कूदो घृणा करो जिन छूछ ॥ 
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तीसरा स्थान । 


बन का दूसरा भाग | 
( रसलीना और सुशीला आती हैं ) 

रसलीना--अब तुम क्या कद्दतों हो ? क्‍या दो नद्दीं बज चुके ? 
आरयनन्दन नहीं आये । 

सुशोत्ञा--में सच कहती हू कि वह प्रेम से बिकल हो कर अपनी 
तीर घञुद्दी ले कर कहों सेने चला गया है--देखोा 
यह फोन आता है। 

( सालिक आता है ) 

खालिक--ददे सुन्द्र युवक्र | यद्द सन्देश लीजिये ( पत्रिका दे कर ) 
मेरी प्यारी फुलिया ने यह चिट्टी तुम्हे दी है--पुझे 
इसका मतलब नहीं मालूम होता है। यह चिट्ठी क्रोध 
से भरी हुई है--झुझे क्षमा करना क्योंकि इसमें मेरा 
कुछु अपराध नहीं, में तो निरा सन्देसा लानेवाला हूँ । 


रसलीना--इस चिट्टी को देख कर घोरज भी चकित हो ज्ञाय 
ओर यूथा झभिमान करने लगै--इसको सहतले जाने। 
सब कुछ सह लिया--बह लिखतोी है कि में सुन्दर 
नहीं हँ--सदायार नहों ज्ानता--वह मुझे अभिमानी 
बनाती है--वह कहता है कि अगर पुरुष शूलर के 
फूल के तरह दुलम दो जाय तब भो वह मुभसे प्रोति 
नहीं कर सकती--परमेश्वर जाने; उसको प्रीति ऐसा 
खरगोश नहों हे जिसके शिकार की मुझे चाह हो-- 
वह मुझे ऐसा क्यों लिखतो है--अच्छा सालिक | यह 
सब तुम्हारों हा गढ़न्त है । 
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सालिक--नहों साहब | में सच कहता हूं में कुछु नहीं जानता 
फुलिया ही ने इस लिखा है । 
रसलीना--अजा तुम सूख दो | और प्रेम को ह॒ुद्द को पहुँच 
गये हो --मैंने उसका दाथ देखा था जेस खुरदुरे चमडे 
का हो, बलुवे पत्थर के रड़ का था--मैं तो समझा था 
कि पुराने दस्ताने पहिने हें--पर उसके हाथ ही थे-- 
घर का धन्धा करनेवाली को तरह उसका द्वांथ है-- 
पर इसका क्‍या मतलब -में तो कहता हूँ कि यह 
बातें उसका नहीं सूकरों--यह पुरुष की गढन्त है और 
लिखा है उसने । 
सालिक- दाँ साहब, उसी का लिखा है । 
रखलीना--नहों जी | यह ऊगड़ा करानेवाला निसुराई से 
भरा हुआ लेंख है--जैसे लड़ाई की बदाबदी करते हैं, 
जैसे कोई तुके किसी ईसाई को फटकार वैसेही बह 
मुझे फटकारती है--स्री के कोमज् चिस से ऐसा 
कठोर लेख नहीं निकल सकता--ऐसे काले शब्द कि 
जिनका अभिप्राय उनके सखरूप से भो काला हे | तुम 
यह चिटी सुनना चाहते हो । ह 
सालिक-हाँ अगर आप कृपा कर के खुना दें-क्योंकि मेंने. 
. अब तक इसको नहों पढ़ा है--हाँ, फुलिया की निठु- 
राइ बहुत खुन चुका हूँ ! द 
रखलोना--वह ध्ुझकों फूल की नाई मलती है--खुन, वह 
कठोर केखा लिखतो है--..( पढ़ती है ) 
के तुम देव मचुज तन घारत । 
क्वारिन के कोमल हिय जारत ॥ 
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सालिक--इसको तुम ताना कद्दते है। ? 
रसलीना--( पढ़तो है ) 


अपनी देव-प्रकरति तुम त्यागे | 
तरुानन हिय बेघधन में लागे॥ 


प्रभ करन मानुष जब आये। 
ते न कबहदु मेरे मन भाये॥ 


मुझको पशु बनाती है । 


मान भरे जो नेन तुम्हारे । 
जो तन मन हरि सके हमारे 

जब चितवन माधुरी बितेहें । 
का जाने घोका करि लोहे ॥ 
तुम जब मोहि उराहन दीन्हा । 
तेही छुन में मन हरि ल्ीन्हा ॥ 
करिहो जबहि प्रेम की बतियाँ । 
काकी उम्रगि न पऐ्ेहें छतियाँ ॥ 
यह पाती जेहि हाथ पठावत । 
सेन थाह मे। मन की पाचत ॥ 
यहि सन तुम सब कहो संदेसा । 
करे न यहि महँ नेक आऑँदेखा ॥ 
तन मन खब तुम पर में बारा । 
करे दया करि अड्भेकारा ॥ 
जो न मानिदहे विनय हमारी । 
तजों प्रान हे दासखि तुम्हारी ॥ 


सालिक--यह चिढ्ाना है। 
खुशोला - हाय बेचारा बड़ा दुखी है । 
शरो०---७ 


4७ 


क्या तुमने ऐसा ताना कभी पहिले भी खुना है ( पढ़ती है ) 


ढ्ष शेक्‍्सपियर भाषा । 


रसलीना--तुम इस पर दया करती हो ? नहों, यह तनिक भो 
दया के जोग नहों है । क्यों, तू ऐेली स्त्री से प्रोति 
करेगा कि जो अपने प्रेम के लिये तुक का दूत बनातो 
है--ओर तेरे साथ ऐसा भकूँठा व्यवहार करती है ? यह 
बात ते खहने की नद्दीं-पर तू ते उसके प्रेम में एक 
पालतू साँप सा हा गया हे--अच्छा ! तू उसके पास 
जा और यह कह दे कि अगर वह मुझसे प्रेम रखती है 
ता में उसके यद्द आज्ञा देता हैँ कि वह लुभसे प्रीति 
करे--अगर बह तुझसे प्रीति न करेगी ते में उसके 
कभी अरहण न करूुगा--जब तक कि तू उसके लिये 
मुझसे धरार्थना न करै--अगर तू सच्चा प्रेमी दै ते जल्‍द 
यहाँ से चन्वा जा और कुछ मत बाल | यहाँ बह्_ुत से 
लेाग आ रहे हे ( सखालिक जाता है ) 
( अलिवर आता है ) 
गअखिवर--औै राम जी की--मेरोी आप लागों से यह बिनतो है 
आप जानते हों ते बता दा कि इस बन के किनारे 
आलके कुआझ से मिला हुआ भेड़ो का बाड़ा कहाँ है। 


सुशीला--यहाँ से पच्छिम थोड़ीही दूर पर थद्द जे। पानी बहने 
की आवाज़ छुनाई देतो है उलके पासहो, गँथेली गादी 
की पाँली है। उसको दाहिने हाथ छोड़ते हुये आगे बढ़े। 
गे तो तुरन्‍्तही उस जगह पहुच जआओगे--पर इस 
समय ते वह घर सूना है--और वहाँ कोई नहीं है । 

अलिवर--आँखो के, जोभ के कुछ लाभ दो ते मुझे भी कृपा 
कर के बतला दीजिये कि श्राप छाग कौन हें ? ऐसे 
कपड़े ओर ऐसी दशा | यह पुरुष सुन्दर है पर इसका 
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ख्री का सा आकार है और जान पड़ता है कि बड़ी 
बद्दिन है-- पर यह स्त्री नाटी है और अपने भाई से 
कुछ साँवली है--क्या उस घर की मालकिन तुम्हीं 
.. तो नहों हो जिसको में दू ढ़ रहा हूँ । । 
खुशील्ा-अगर किसी के पूछने पर में कहूँ कि, हाँ “मैं हो हूँ 
ते इसमें कुछ अभिमान को बात नहीं है । 
अलिवर--आयनन्दन ने आप दोनों के प्रशाम कहा है और उस 
युवक के पास जिसके वह रखसल्लीना कहा करता है 
यह छेाह भरा रूमाल भेजा हे--क्या तुम्ही हे। । 
रसलोना--हाँ मेंहदी हँ--इससे क्या जानू । 
अलिवर---यह बतलाने में मुझे कुछ ल्ाज आती है कि में कौन 
है, कैसे, क्यों कर, और कहाँ यह रूमाल लेह में डूबा । 
सुशीला--कहे ते! । 


अलिवर--आज जब वीर आय नन्‍्दून तुमसे यह कह कर गया 
कि एक घण्टे में फिर श्राऊंगा--तब सगवान «की 
माया देखे कि उसके बन में घूमते हुये और प्रेम की 
मीठी ओर कडुई कड़बी चबाते हुये का दिखाई 
दिया कि एक बड़ा पुराना साल का पेड है, उसकी 
डालियों पर पुरानी होने के काश्णु काई जम रही है, 
ओर उसमें पत्ते नहों हैं, उसी के नीचे एक दीन 
दुखिया जिसको देह पर बहुत बाल जमे थे पड़ा हुआ 
है--ओर उसकी गरदन पर पक हरे रड्ड. का चम- 
कीला बड़ा बिसेला साँप कुद्ध हा कर लपटा है और 
अपना फन डसके मुंह पर फेलाये हुये है--आर्य- 
ननन्‍्दन के देख कर परमेश्वर की कृपासे वह साँप ऋूट 
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 श्रल्षग हा गया ओर भाड़ी में घुस गया--डसी झाड़ी 
की आड़ में एक सिंहिनी घात में बैठी थी और यह 
राह देख रदह्दी थी कि वह आदमी कब हिले--क्यौकि 
बन के राजा पशु का ऐसा खभसाव होता है कि 
मुरदे पर कभो चेट नहीं करते--यह देख कर आर्य- 
नन्द्न उसके पास गया तो देखता कि वह उसका बड़ा 


भाई है | 


सुशीला--हाय ! मेने उसको उसी भाई का हाल कहते सुना है 
कि वह बड़ा अन्यायो था । 


अलिवर-- हाँ, उसका यह कद्दना ठीकही था क्योंकि में अच्छी 
तरह जानता हूँ कि सचमुच वह बड़ा अन्यायो और 
अधर्मी था । द 

रसलोना--तब आयननन्‍दन ने क्या किया ? क्‍या उसने अपने भाई 
को उसी जगह भूखी सिहिनी का आहार बनने को 
छोड़ दिया। द 


अलिवर--दे। बार उसने चलना चाहा और ऐसाही निश्चय भी 
कर लिया था--पर दया के कारण और सहज सनेह 
के कारण, जो कि ऐसे समय पर प्रबल है। जाता है 
वद्द उस सिद्दिनी से लड़ने लगा और तुरन्त उसके 
मार गिराया--इस सयाजक लड़ाई के अचसर में में 
नोंद से जाग उठा | 


सुशीला--कया तुम उसके भाई है। । 


रसलीना--क्या तुम वही हे! जिसके प्राण उसने बचाये हैं । 


सुशोला--क्या तुम वही हे! जिसने कई बार उसके मारने का 
उपाय किया था । 
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अलिवर--हाँ । श्रब में वह नहीं हूँ---क्योंकि अब में जो कुछ हे। 
गया हूँ बह परिवतन बहुत मधुर जान पड़ता है इस 
लिये मैं जैला था उसके बतल्ााने में मुझको अब कुछ 
। लाज्ञ नहों आती । द 
॥ .. रखल्वीना--पर यह लोाह भरा रूमाल कैसा है| 
। झलिवर--बह भी बात आई जाती है--जब हम दोनों ने अपना 
अपना हाल एक दूसरे से कहा और मेंने अपने इस 
बन में आने का हाल कहा तब खाभाविक प्रेम के कांरण 
दम दोनें के आँसू बहने लगे -ओऔर वह मुझे बड़े 
महाराज के सामने ले गया--बड़े महाराज ने दया 
करके मुझे नये कपड़े दिये और भोज्न कराया--और 
मेरे भाई से कद्दा कि अब इसे प्रेम के साथ रक्खो-- 
तब मेरा भाई तुरन्त हो मुझको श्रपनी गुफा में ले 
। गया--वहाँ जा कर ज़ब उसने अपने कपड़े उतारे तब 
जान पड़ा कि उल लिहिनो ने टसको बाँह से कुछ 
मास काट लिया था जिसके घाव से खून बह रहा 
था-अब वह मूर्खित ओर अशक्त हो कर रसलीना 
रसल्लीना पुकारने लगा--तब मैंने उसको ढाढ़स 
। दिलाया और घाव पर पढ्)ो बाँधी--थोड़ी देर के 
पीछे ज़ब उसका चिक्त कुछ ठिकाने हुआ तब उसने 
। मुझको तुम्हारे पाल भेजा और यह कहा कि मेरी 
शोर से बिनती करना कि प्रतिज्ञा भड़ः करने का आप- 
शध क्षमा करे और यह लेाह भरा रूमाल उसके दाथ 
में देना जिसको में कौतुक के लिये अपनी रसलीना 
कह कर पुकारता हूँ । 
( रसलीना मूछिंत हो जाती है ) 
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सुशोला-- क्यो---महावोर | यह क्या दसा है ? प्यारे महाघीर | 

अलिवर--बहुत लेाग लेह देख कर सूछित हो जाते हैं । 

सुशीला--यहाँ पर इसमें कुछ विशेष बात है। भाई | महावीर । 

अलिवर--देखे। अब सचेत दो रहे हैं । 

रसलोना-- मुझे घर ले चले । 

खुशीला--मैं तुमको के चल्ल॑ँंगी--तुम इसका हाथ पकड ला 

अखलिवर-भाई ! हाश में आओ । तुम केसे मर्द हे। - तुममें मदों 

| का सा साहस नहीं है | 

रसलीन--हाँ, में मानता हूँ कि मुझ में मर्दों का सा साहस नहीं 
हे--यह देख कर खब कोई जानेंगे कि यह छल बड़ी 
उत्तमता से किया गया है-- कृपा कर के अपने भाई से 
कहना कि मेंने केसो लोला दिखाई--हाय ! 

अलिवर--यह छुल नहीं था--तुम्हारा चेहरा मुरक्का गया है 
इससे साफ़ मालूम होता है कि सच्या प्रेम था । 

रसलीना--नहों जी, विश्वास माने, सचमुच छल्न ही है । 

अलिवर--अ्रच्छा ! तो साहस करेो--किखी तरह मर्दों का सा 
आजारण दिखाओ । 

रखलोना--अच्छा, में "यत्ल करता हूँ | परन्तु सच तो यह है कि 
परमेश्वर के मुझे स्त्री हो बनाना चाहिये था| 

खसुशीला--आओ -तुम्हारा चेहरा पीला पड़ता ज्ञाता है-- घर 
की ओर चलेा--महाशय | आप भी साथ चलिये । 

अलिवर- अच्छा चलता हँ--मुझे तो जबाब ले जाना है कि मेरे 
भाई का अपराध रखलोना ने कैसे क्षमा किया | 

रसलीना--में कुछ गढंत गढ़ूँ गा--परन्तु तुमसे बिनती है कि 
कृपा कर के उससे मेरे छुल्न की उत्तमता को तारीफ 
करना- क्‍यों ? चलते हो | ( सब बाहर जाते हैं ) 
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पाचरवी अडु। 
पहिला स्थान--अआरण्यक बन | 
( मूसरचन्द और अतवरिया आते हैं ) 
सूसरचन्द्‌ू--अरी अतवरिया ! हमको मौका मित्र जायगा-- 
' प्यारी अतवरिया घोरज घर । 
ग्रतवरिया-- इसमें संदेह नहों कि पुरोहित बड़ा अच्छा था। 
बुड़ा जो चाहे से बके । द 
सूसरचन्दू--अरी अतवरिया ! नहीं । पुरोहित अखिवर मातंणड 
बड़े दुष्ट हैं -पर इस बन में एक पुरुष है जो तुझसे 
प्रीति करना चाहता है। 
ग्रतवरिया--में उसको ज्ञानती हैँ, इस संसार में मेरा उलसे कुछ 
नाता नहीं आ रहा है। 
सूसरचन्द-मसखरे के दशन से मुझे ऐसा आनन्द होता है 
माने हलुआ पूरी मिल्ल गई-में लख कहता है. कि वह 
हमारे हो समान चतुर चटक उत्तर देनेवाला है-हम 
दोनों एक दूसरे की हँखी जड़ावेंगे--हम ल्लोग चुप 
नहों रह सकते । 
( बिलासी आता है ) 
बिल्लांसी - अश्रतवरिया ! राम, राम | 
अतवरिया--बिलाली | परमेश्वर तुम्हारा भला करे। 
सूसरचन्दू--जै जगदीश, प्यारे मित्र | अरे यार श्रपना सू ड़ ढाँके 
रहे सूँ ड--कृपा करके ढाँके रहो--तुम के बरस के हो। 
बिल्लासी-- पाँच और बीस । 
सूसरचन्दू--पूरी गदद्द पचोसी--क्या तुम्हारा नाम बिलासी है ? 
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बिलासो--हाँ खाहब । बिल्लासी | 

विलरचन्दू--नाम तो बहुत अच्छा है--इसी बन में पैदा हुये थे । 

बिलासी---हाँ साहब -- परमेश्वर को हज़ार हजार धन्यबाद । 

मूसरचन्द--परमेश्वर को हज़ार हजार धन्यवाद ! बड़ा अच्छा 
जवाब है-- धनी हो क्या ? 

बिलासी--हाँ साहब--हूँ ! कुछ ऐसाही वैसा | 

मूसरचन्द--ऐसेही वेसे होना भला है-- बहुत सत्ता है--बहुतहो 
भला है ! और नहीं भी है--बस ऐसेही बेसे होना 
है-त॒म्हें कुछ बुद्धि भी है ! 

बिल्लासो-- हाँ ज्ञी -- बड़ी पैनी बुद्धि । क्‍ 

सूसरचन्द्‌ -क्यों | अच्छा कहा | अब मुझे एक कहावत याद्‌ 

... आई-जो मसूढ़ होता है वह अपने को चतुर जानता है 

और चतुर आदमी अपने को सूख भानता है--बिधर्मी 
विज्ञान वादी का मन जब अंगूर खाने को चलता तो 
डसके ओठ खुल जाते थे और बह अंगूर उठा कर 
मुंह में रख लेता है इससे यह सिद्ध करता है कि 
अंगूर खाने के लिये बनाये गये हैं और श्रौठ खुलने के 
लिये-- क्या तुम इस कुँवारी से प्रेम रखते ही । 

बिलासोी--हाँ जी । ज़रूर । 

पूसरचन्दू--सुकसे हाथ मिलाओ ! तुम चतुर भी हो । 

बिलासी--नहों साहब । हा 

सूसरचन्दू--तब मुझसे यह बात सोख ले कि जब कुछ हो 
जाय तभो उसके द्वेना जाना --क्योंकि यह एक अल्ल- 
ड्वार है कि जब दूध किसी बरतन से दूसरे गिलास में 
उडेला जाता है तब बद्द एक के भर कर दूसरे के 
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खाली कर देता है--झऔर इस बात में सब एक मत है 
कि बद्द वहीं रहता है-पर अब तुम बह नहों हो 
क्योंकि अब चह में 
बिलासी--वह कौन ! 
सूसरचन्द्‌ू-वह ज्ञो इस स्थी से ब्याह करेगा-इसलिये अब 
इसे त्याग दो, साधारण बेली में कहा जाता है 
छोड दो और ठेंठ बाली में कहा ज्ञाता है कि इस स्त्री 
के सक्ठ से बिल्कुल अलग हो जञाओो-.ओऔर सब का 
निचेड यह है कि इस स्वी से हाथ घाशञो नहोीं ते 
अपने जीवन से हाथ घेाश्रोगे--ओर तुम्हारे समझने 
के बास्ते ओर साफ़ कहे देता हैँ कि तुम्हारी मत्यु हो। 
जायगी---यानी तुम्हारे ध्राणु ले लुगा-तुमकी नाश 
कर दू गा तुम्हारे ज्ञीचन को झ॒त्यु से और तुम्हारों 
खतन्‍्ञता को पराधोनता से बदल दूं गा--तुमकी बिष 
दे दूगा--तुमको पार्टुगा-तुम्हारे खोपड़े पर लट्ठ 
धमक दुगा-तुमसे कुश्तों लड़ गा--तुमको छुल से 
नाश कर दुगा-तुमको डेढ़ लौ उपायों से मार 
डालू गा--इस लिये छुम दबा कर खिसक जाओ 
अतवरिया--हाँ जो बिल्लासी ! ऐेला ही । 
बिलासी--अच्छा भइया | श्रगवान तुम्हारा भत्ना करे ( जाताहै ) 
( करन आता है ) 
करन--हमारे मालिक और मालकिन तुमको दूढ़ रहे हैं 
चली चलो | 
सूसरचन्दू--खिलक जा, अतवरिया | तू खिसक ज्ञा-मैं चलता 
&६--( बाहर जाता है ) 


कर अमदामन>न अलयाक अप अम काया कापर था करे 
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दूसरा रुथाला ' 
बन का दुसरा साग। 
( आयनन्दन और अलिवर आते हैं ) 

आ्रार्यनन्दन -- कैसे हो सकता है एक छिनहो भर के जान पहि- 
चान में तुम उस पर मोहित हो ज्ञाओ--देखले ही 
उस पर लट॒ट है| गये? और ऐसे लट॒ट कि बस 
ब्याहही हो जाय ? और वह भो राज़ी हो जाय, क्‍या 
इस बात पर लुम जमे रहोगे ? 

अलिवर -- तुम इसका बिचार ही छोड़ दो कि यह ऋाम रूट पट 
बे समझे बूफ्े किया गया या वह द्रिद्व है। नैनें से नेन 
मिलते ही, मन मिल जाने पर तुम सनन्‍्देह मत करो, 
निश्चय जाने कि में दुखारिनों पर समाहित हूँ और बह 
भी मुझकझो चाहती है -तुम हम दोनों को यह सम्मिति 
दो कि हम एक दूलरे का लाभ कर सकै--इसमें 
तुम्हारा भला होगा--क्योंकि पिता श्रो रामानन्दजों 
की हवेली और जमोंदारी सब में. तुमका दे दूँगा और 
इस बन में रह कर साधारण रीति से दिन काटूगा | 

आयनन्दन--अच्छा | भगवान करे ऋढहही तुम्हारा उसका 
गठबन्धन हो जाय, में बड़े सहाराज के। नेबता दु गा-- 
तुम जाय, दुखारिनी से ऋहो कि वह भी तैयार रहै-- 
वह देखे मेरी रसलीना यहाँ आ रहो है । 

( रसलीना आती है ) 

रसलीना-- भाई ! परमेश्वर तुम्हारा भी कह्याण करें | 

अलिवर-बहिन परमेश्वर तुम्हारा मो कल्याण करें। ( बाहर 
जाता है ) 
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रसलीना - हे मेरे प्यारे आयेनन्दन [ तुम्हारा हृदय घायल देख 
कर में बहुत दुखी 
ग्ररयनन्दन--मेरी बाँह घायल है। गई है । 
रसलीना-मेंने समभ्या था कि तुम्हारा हृदय सिंहिनी के पश्चों 
से घायल है। गया है। 
आयनन्दन--नहों, यह केवल छ्ली के नयनों से घायल हुआ है । 
रसलीना--तुम्हारे भाई ने तुमले कहा था कि जब उसने रूमाल 
द्खिलाया था तब मैं छल्न से कैसी सूछित है| गई थी । 
आयंनन्द्न--हाँ ! ओर इससे भी अधिक अचंभे की बातें कहों। 
रसलीना--ओ हो | में तुम्हारा मतत्नब जान गई | वह सब सच 
है, दो मेढ़ों की लड़ाई. ओर शाह राम के समान 
अपनी बड़ाई बस्तान कि मैं आया, मेंने देखा, मेंने जीत 
लिया, इसके सिवाय और कोई बात अचरज की नहों 
थी -- तुम्हारे बाई और मेरी बहिन मिलतेही भ्रम करने 
लगे -- लम्बी लम्बी साँसें भरने लगे, और इस लम्बी 
साँस का कारण पूँ छने लगे-- कारण जानतेही उसको 
दवा बिचारने लगे--ओर इल तरह देनों ने बियाह 
की एक ऐसी सीढ़ी बनाई कि जिसपण देनों बहुत 
जरूद चढ़ जाँयगे-बह दे।नो सचमुच कामातं हैं ओर 
जल्दही मिला चाहते हैं--ल्ाठियाँ उनके अलग नहीं 
कर सकतीं । 
आर्यनन्द्न-- कलह उनका ब्याह हो ज्ञायगा ओर में बड़े महाराज 
के नेबता दु गा--पर हाय | दूसरों के नेत्रो से आनन्द 
की भालक देखना कैसा दुःखदायक है-मेरा भाई 
अपनी चाही हुई वस्तु पाकर जितना प्रसन्न होगः 
करुह उससे भी अधिक मुझे डु'ख होगा | 
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रखलोना--क्यों ? क्या कलह में तुम्दारे लिये रसलीना नहीं 
बन सकती | 


 आयनन्दन--मन के लड॒डू खाने से मेरा पेट नहीं भर सकता। 


रसलोना--तब तो तुमसे देश तक व्यर्थ बातचीत करना उचित 
नहीं है--तुम यह जान ले कि में कोन हँ--और यह 
समभो कि अ्रब में तुम्हारे मतलब की बात कह रही 
हँ--लुम भलेमानुख हो ओर बुद्धिमान आदमी हो-- 
इस कहने से मेरा यह मतलब नहीं है कि तुम हमारी 
बड़ाई करने लगो और न यही मतलब है कि तुम 
हमारी अधिक भ्रतिष्ठा करने लगो | डब्चित यह है कि 
मेरो अधिक प्रशंसा न कर के मेरा परिश्रम अपने उप- 
कार के श्रर्थ समभने लगो तब तो अलबत्ता विश्वास 
माना कि में बड़ी आश्चर्य भरी बातें कर सकती हूँ। 
जब से में तोन बरस को हुई हूँ तब से मेरी एक जादू 
गर की सड़ुत है--उसके करतब बड़े बिचित्र हें और 
कोई काम निनन्‍्दा करने येग्य नहीं है--जो तुम रस- 
कोना पर इतने माहित हों जितना प्रगट करते हो तो 
जब तुम्हारे भाई का ब्याह दुखारिनोी के साथ होगा 
उसी समय तुम्हारा ब्याह रखसलीना से हा जायगा।-.... 
में अच्छी तरह जानतो हूँ कि तुम्दारे प्रेम के कारण 
उसको क्‍या दशा हो गई है--और जो इसमें तुमको 
कुछ कष्ट न हो तो मेरे लिये यह असंभव नहीं है कि 
बिना किसी प्रकार के छुल के डर छोड कर में उसको 
तुम्हारे सामने खड़ी कर दू | 


आयंनन्दन--सच ! 
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रखलीना -मैं सच कहती हूँ--मैं जादूगर हूँ तों भी अपना 
जीवन अमेकल्षन समझती हँ--इस लिये अब अच्छे 


कपड़े पहने ओर अपने मित्रों के जना दे।-क््यौकि 
जो तुम चाहोगे तो कलह तुम्हारा ब्याह अवश्य दो 
 ज्ञायगा--और रसलीना के साथ होगा-पर तुम्दारी 
इच्छा होगी तब--यह देखो मुझसे प्रेम करने वाली 
अपने प्रेमी के साथ यहाँ आ रही है।.... 
.( स्लाछिक और फुलिया आते हैं ) 

फुलिया--अ्जी--जो चिट्ठी मैंने तुमको लिखो थी वह तुमने 
सब के दिखा दो--तुमने मेरे साथ यह बड़ा अनुचित 
काम किया। 

रसलीना--मैंने किया भी तो कुछ चिन्ता नहीं-में ज्ञान बूक 
कर तुम्हारी द्वष्टि में ओछा ओर कठोर प्रतोत होना 
चाहता हूँ | तुम्हारे साथ सच्चा प्रेम करने वाला यह्द 
चरवाहा आ रहा है--इसकी ओर देखो --इससे प्रेम 

द करो-यह तुम्हारे ऊपर लट॒ टू है।.... 

फुलिया-प्यारे चरवाहे--इससे पूछो कि प्रेम क्या है ? 

सालिक- प्रेम केचल विश्वास और आँखुओों से बना होता है 
और फुलिया के लिये मेरो ऐसीही दशा है । 

फुलिया--और मेरी महावीर के लिये । 

आयननदन--ओर मेरी रखतलोना के लिये। 

रसलीना--ओऔर मेरी किसी स्त्री के लिये नहीं । 

सालिक- प्रेम केवल्न भक्ति और सेवा से बना है ओर फुल्षिया के 
लिये में ऐलाही हूँ । 


फुलिया--और में महावोर के लिये। 
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आयनन्दन--ओऔर में रसलीना के लिये | 

 श्ललीना--ओर में किसी ख्त्रो के लिये नहीं । 

सालिक-यह केवबल--पागल पन, कामाजुराग, अभिल्ाषा, 
पूजा, घम, तप, नम्नता, सहनशीलता, निष्फपट, 
परीक्षा ओर शअआज्ञापालन का बना होता है --और 
फुलिया के लिये में ऐसाहो हूँ । 

फुलिया--ओऔर में महावीर के लिये । 

आयेननद्न--ओर में रसलीना के लिये । 

रखलीना--ओर में किसी स्त्री के लिये नहीं । ेल्‍ 

फुलिया-...( रखलीना से ) जो यह ऐसेही है तो तुम मुझके क्यों 
कन्तडुः लगाते हो कि में तुम्हारे ऊपर मेहित हूँ । 

खालिक--( फुलिया के ) यह ऐसेही है तो तुम मुरूके। क्यों' 
कलऊु लगातो हो कि में तुम्दारे ऊपर मोहित हूँ । 

आयननन्‍्दन-यह ऐसेद्दी है तो तुम मुझे अन्नुरक्त होने के लिये क्यों 
कलज्लित करते हो। 

रखसलीना--तुम यह क्यों कहते है।, तुम घुझे अनु॒रक्त होने के 
लिये क्यों कलड्ित करते हो । 

आयननन्‍्दन---उसलके, जो न तो यहाँ है और न यह सुन रहो है। 

रखलीना--ले कृपा कर के अब और कुछ मत बोलो---जैसे कुत्ते 

चन्द्रशहदण में भू कने लगते हैं--( सालिक का ) जो मेरा 

बश चलेगा तो तुम्हारी सहायता करूँगा---कल्ल सब 

काई इकट्टें हो कर मुझ से मिल्ला--( फुलिया के ) 

जो में कमी किसी स्त्री से बिबाह करूँगा तो तुम्दों 

से करूगा--ओऔर मेरा बिबाह कल्ह हो जायगा-- 

( ग्रायनन्दन के ) जो में कभी किखी पुरुष के सन्‍्तुष्ट 
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करूँगा तो तुम्हीं को और तुम्हारा विवाह कढह हो 
ज्ञायगा--( सालिक के। ) जिससे तुम प्रसन्न होते हो 
अगर उससे सब्तुष्ठ हो तो में तुम को सब्तुष्ट कर 
दुगा--और कलह तुम्दारा विवाह हे। जायगा-(धारय॑ 
न के ) जी तुम श्सलीना के प्रेमों हो तो ज़रूर 

मिलना--(पालिक के) जो तुम फूलिया के प्रेमी हो तों 
ज़रूर मिलना और में जो किसी स्थी का प्रेमी नहों हूँ 
तो जरूर मिलुँगा-अच्छा | अब मेंने सबको हुकुम 
सुना दिया | 

सालिक -जो में ज्ञीता रद्दया तो कभी न चूकू गा । 

फलिया--और न में -- 

श्रायनन्दन--ओर न में । ( सब बाहर जाते हैं ) 


तोखसरा स्थान। 
(बन का दूसरा भाग) 
( मूसरचंद और अतवरिया आते हैं ) 
सूलरचन्द--अतवरिया--वह आनन्द का दिन कल हे--कल् 
हम दोनों का लिवाह होगा । 
अतवरिया--मैं इसको सच्चे मन से चाहती हँ--ओऔर मेरा 
विश्वास है कि जो में विवाहिता स्लरी बनना चाहती हूँ 
यह कुछ बुरो बात नहीं है--यह देखो बनवासी महा- 
राज के दो सेवक यहीं आ रहे है।... 
.. (दो सेवक आते हैं ) 
प्रथम सेवक--वाह जी वाह | तुम खूब मिले | 
सूसरचन्दू--ख़ब मिल्ले जी, ख़ब--आओ -- कुछ गाओ । 
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दूसरा सेवक--हम तो आपके आज्ञाकारी सेवक हैं ( दोनों बैठ 
जले हैं ) 

प्रथम सेवक--हम मनमानी ताली बजाबंगे तो क्या आप हमारी 
निनन्‍्दा न करेंगे--ओऔर हम पर थू थू न करंगे -ओर 
हमको बेखुरे न कहेंगे--क्योक्रि बिना ताल खुर के 
गानेवालों को यही शाबासियाँ मिला करतो हैं । 

दूसरा सेवक-यह सच है -दहम दोनों का खुर दो बबनों के एक 
घोड़े पर खबार होने के समान है । 


फोर 


गीत । 
रसिक रयल रंगमस्त सत्का जाता था। 


एक लिये नवेली खड़े गीत गाता था॥ 
क्या खिले फूल सब रख बिण्ड्ी बन में। 
इस ऋत वसनन्‍त में हवस व्याह की मन में ॥ 
एप पपिहा कोयल मेर शोर करते हें। 
तव्यों हहा हिही हंसि हम भो माद भरते हें॥ 
सब इस वसनन्‍त की चाह दिल में रखते हैं । 
मन मुद्ति प्रेम रस स्वाद अम्लुत चखते हैं॥ 
अब तुम भी करो विवाद मौज़ से बन में। 
दम्पति मित्नि भरे उछाह रहें नित मन में॥ 
प्‌ पप्रिहा कोयल मोर शोर करते हेैं। 
 ल्‍यों: हह्ाा हिंही हँसि हम भी माद अश्तेहें॥ 
सूखरचन्द--जवानों >इसमें तो सन्देह नहीं कि इस गीत में 
कक 


सुर 


प्रथम सलेवक--+जी नहों, आपको धोखा है| गया--हमारा राग 


खुद 





मी ननपपवानपाननम-+ ० 


'अनोखी बात नहों थी परन्तु बहुत ही बे ताल 
का था । 






दि था---हम ताल खुर से पीछे नहीं रहे । 





गौ 
॥ 
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सूसरचन्द्‌ू-मैं सच कहता हूँ कि तुम पीछे दी रहे--ऐसी बे- 
खुरी तान खुनने में मेने अपना समय व्यर्थ गँचाया-- 
परमेश्वर तुम्द्वारा भला करें--और परमेश्वर तुम्हारा 
खुर ठीक करें--अतथरिया ! चल । ( सब बाहर जाले हैं ) 





चौथा स्थान । 
बन का दूसरा भाग | 
( बढ़े महाराज-अमीचन्द-जयक्ृष्ण-आयननन्‍्दन-अलिघर और 
द सुशीला भाते हैं ) कर 
बड़े महाराज--आर्यनन्दन, फ्या तुमको विश्वास है कि उस 
लड़के ने जो कुछ कहा है वह सब कर सकता है? 
आय ननन्‍्द्न--जो लोग ऐसा सममते हैं कि कदाचित मेरी आशा 
क्‍ निमूल है और इस भय से डरते रहते हैं उनके समान 
में कभी तो विश्वास करता हूँ और कभो नहीं । 
( रपकीना--सालिक--ओर फुलिया आते हैं ) 
रसलोना--जब तक बोलने का अवसर न आचै तब तक थोड़ो 
देर हमें छुप रहना चाहिये--( महाराज से ) क्या आप 
कहते हैं कि जो में आपकी रखलोना को यहाँ लाकर 
मौजूद कर दूँ तो आप उसका कन्यादान आर्यनन्दन 
. कोकरदेंगे?.... 
बड़े महाराज--उसको दहेज में देने के लिये जो मेरे पास राज्य 
भी हो तो भी खुशी से ऐसा हो करूँगा । 
रसक्ीना--( प्रायनन्दन से ) और क्या तुम यह कहते हो कि में 


उसको यहाँ मोजूद कर दूँ तो तुम डसका पाणिग्रहण 
करोगे ? द 


शे०-छ 
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आय नन्‍्दन--जो में सब राज्यों का सप्नाद होता तो भी खुशी 
से ऐसा करता । द 

रसलीना--( फुलिया से ) क्या तू कहती है कि जो में मान जाऊँ 
तो तू छुझू से ब्याह करेगी ? 

फुलिया--जो ब्याह हो जाने के पीछे एक द्वी घंटे मे मर ज्ञाऊ 
तो भी खुशी से करूगी-- 

रसलोना--अच्छा, ज्ञो मुझ से तुस्हारा मन ब्याह करने का न 
हो तो तुम अपने सच् प्रेमी चरवाहे की दुलहिन 
बनोगी ? 

फुलिया--यही बात तो पक्की हुई है। 

रसलीना--( सालिक से ) क्या तुम यह कहते हो कि जो फुलिया 
माने तो तुम उसको अ्रहण करोगे 

सालिक - इसको अ्रहण करना और मरना दोनों एक ही बात हो 
तोमी तेयार हूँ । 

रसलीना--मैने यह सब बातें पूरो कर देने को प्रतिन्ना को है। 
महाराज ! आप अपनी कन्या का दान करने के लिये 
तैयार रहिये ओर आयेनन्दन ! तुम महाराज की कन्या 
का पाणिग्रहण करने के लिये तेयार रहो--फुलिया ! 
तू सुझ से विवाह करने के लिये तैयार रह और जो 
मुझसे विधाह न हो तो अपने प्रमी चरघपाहेसे हो सही 
तैयार रह--ओर सालिक | तुम इस बात पर तैयार 
रहो कि जो फुलिया का ब्याह मेरे साथ न हो तो तुम 
उससे ब्याह कर लोगे--ओर में इन सब कठिन कार्मों 
को सहज में कर देने का प्रबन्ध करने के लिये यहाँ से 
जाता हू -- 


( रसलीना और सुशीला बाहर जाती हैं. ) 
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बड़े मद्दाराज--मुझे निश्चय होता है कि इस लड़के का मुख मेरी 
बेटो के मुख से बहुत मिलता ज्ुलता है। 

आयनन्दन--जी महाराज ! जब मैंने पद्दिले पद्धिल इसको देखा 
था तो मुझे यह ध्यान हुआ था कि यह आपकी कन्या 
का भाई है परन्तु इसका जन्म तो इस बन में हुआ है 
और इलके चचा ने जो बड़ा जादूगर था इसको बड़ी 
अद्भुत करामाते सिखाई हैं । भगवान जाने | वह 
कहता तो ऐसा दो है-- 

अयकृष्ण--यहाँ एक दूसरा ही तूफ़ान आनेवाल्ा है कि यह जोड़े 
शरण लेने के लिये यहाँ चझे आ रहे हें--यह अ्रज़ब 
जीबी का जोड़ा है जिनको सब लोग मसखरा कहा 
करते है । 

( मूसरचन्द और अतवरिया आते हैं ) 
सूखरचन्द--सबको बड़ी विनतो के साथ प्रणाम है । 
जयक्ृष्णु--मे रे प्यारे खामी | इसका स्वागत वी जिये । यद्द वह्दी 

भला मालुस है जिससे कई बेर इस बन में मुझसे 
भेंट हुई है--यह बहुत कुछ जानता है। और सोौगन्द 
खाके कहता है कि में राजसभा में रहा होँ--- 
सूसरचन्द्‌ू--जो किसी को विश्वास न हो तो वह मेरी परीक्षा 
करले--में नियम से चलता हूँ---मेंने स्त्रो को भी प्रसन्न 
किया है--अपने मित्र के साथ नीति निबाही है--शत्रु 
के साथ भी द्याभाव रवखा है--तोन द्रजियों का में 
नाश कर चुका हूं -चार बेर मुझे लड़ने का काम पड़ 
चुका है ओर एक बेर जड़ा भो होता-- 
जयकृष्ण--और लड़ाई क्यों नद्दीं हुई । 











११६ शेकलपियर भसाथा | 


सूसरचन्दू--सच कहता हूं कि हम सब इकटू हुए तब यह 
निश्चय छुआ कि हम लोगों की लड़ाई सातवं# 
' कारण से है--- क्‍ 
जयकछृष्ण--सातवाँ कारण केसा ? प्यारे महाराज ! यह आपके 
मन का है ? 


बड़े महाराज-हाँ | में इससे बहुत प्रसन्न हूँ | 

सूसरचन्दू--परमेश्वर आपका भल्ना करे | में मी आपसे बहुत 
प्रसक्ष हू  महाशय | संसार के सब स्थी पुरुषों के 
तरह में भी यहाँ कलम खाने और न करने के लिये 
चलकर आया हू--जैसे कि ब्याह से जोड़ा मित्ञान 
होता है और भाग्यवश जोड़ी बिछुड़तो है। मेरी 
स्त्री एक दीन कन्या है और कुरूप भी है तो भी मेरी 
प्राशप्यारों है! मेरा स्वभाव ही ऐसा दोन है कि में 
ऐसी चीज़ लेता हूँ जिसके लेने की दूसरा कोई इच्छा 
न करे | महाशय | घन से भरीपुरी सज्जनता दीन घर 
में एक कंजूस की साँति रहती है, जैसे मोती कुरूप 
सीपी में । 

बड़े महाराज--सचमुचख यह तो बड़ा सयाना और बचनचतुर है । 


सूसरचन्द्‌ू-हाँ खाहब, ठठोलपन ओर ऐसे हो रोगों के कारण । 
जयक्ृष्ण--अच्छा, उस सातवें कारण की बात कहो--तुमने 
सातवें कारण पर लड़ाई बन्द होना कैसे जाना ? 
सूसरचन्दू--एक ऐसी भुठाई पर जो सात दर्जे दूर थी--अत- 
द चरिया ! तू धीरज से बेठी रह । मदाशय ! इस तरदद 
से कि मुभफो राजसभा के एक सरदार को दाढ़ी 
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# लड़ाई का कारण श्लठा था और झूठ खुछ गया | 
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की काट पसन्द नहों आई थी तो मेने उसको कहला 
भेजा कि तुम्हारी दाढ़ी की काट श्रच्छी नहीं है । उसने 
कहा, हाँ, ठीक है । यह सलमनसी का जबाब था ! जो 
में उस को फिर कहला भेजता कि उसकी दाढ़ी को 
काट अच्छी नहीं है तो बह यह कहता छि मैंने अपनी 
पसन्द से बनवाया है--इसको नम्नता का उत्तर कहते 
हें--ओर फिर भी में उसकी काट अच्छी न कहता 
शोर उस के जवाब में वह यह कद्दता कि तुम्हारी बात 
ठोक नहों है, यह कडा उत्तर कहा जाता है | और जो 
में यह कहता कि काट ठोक नहों है और उस के जवाब 

में बह यह कहता कि तुम्हारा ऋद्दना क.कूठ है यह 
अवखडपने का जवाब कहा जाता है। और जो इसपर 
भी में फिर कहता कि काट ठोक नहों हैओऔर वह 
जवाब देता कि तुम घूर्ख झूठे हो तो यह रगड़ालू 
जवाब कहा जाता है--और इसी तरह व्यंग, फूठ और 
साज्ञात कूठ तक ज्ञानना चाहिये | 

जयकृष्ण--और तुमने कितनी वार कहा था कि उस की दाढ़ी 
की काट अच्छी न थो 

सूसरचन्दू--न तो मैंने व्यंग कूठ कहने की हृदू से आगे बढ़ने 
को हिम्मत की और न उसने मेरे कहने को साज्चात्‌ 
ऋठ ठहराया; इस कारण हम लोगों में तलवार निकाल 
कर, नापों ओर चले आये । 

जयक्ृष्ण -- क्या अरब तुम झ्ुंठाई के सातो द्रज्े कह सकते हो | 

सूसरचन्दू--हाँ साहब | हम लड़ाई की पुरुतके छपवाते हैं- 
जैसे आप सदाचाण की पुस्तक छपवाते है--में आप 
को सातो दरजे बतलाता हूं । (१ ) सभ्य उत्तर (२ ) 
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नम्नता का उत्तर (३) कड़ा उत्तर (४ ) अक्‍्खडपने 
का उत्तर (५ ) भगड़ाल्ू उत्तर ( ६ ) व्यंग कूठ ( ७ ) 
साज्षात्‌ कूठ--साक्षात्‌ कूठ के सिवाय इन सब को 
आप टाल सकते हैं--ओर “यदि” के साथ आप इस 
को भी दाल सकते हैं--म्ुझे याद है कि एक बार सात 
जज एक मुकदमा फेसला नहीं कर सकते शे--पर जब 
लड़नेवाले सब इकट्रूं हुए, और उनमें एक को “यदि” 
याद आया, जेसे--“यदि तुमने ऐसा कहा तो मैंने भी 
ऐसा कटद्दाट--यह बात सब ने मान ली और आपस 
में भाइयों की तरह व्यवद्दार करने लगे--यह “यदि” 
सब से बढ़ के शान्ति करनेवाला है--भौर इस में बड़े 
शुन हैं । द 

जयकृष्ण--महाराज--यह बड़ा विचित्र पुरुष है ? यह सब बातों 
में ऐेसाही चतुर है ओर विदृषक भी है। 


बड़े मद्दाराज--यह अपना ठठोलपन एक लिल्लीघोड़ी की तरदद 
प्रभट करता है ओर इसीमें शपनी बात को चतुराई के 
तोर छोड़ता है । 
( मधुर गान होता है--रसलीना स्त्री के भेष में और सुशीछा 
के लिये हुये गणेश भाते हैं ) 


गशेश--स्वर्ग बजे अब आनन्द बधाई । 
खुख समृद्धि धरतों पे. छाई ॥ 
राजा झुनियो बात हमारी । 
रहो स्वग में खुता तुम्हारी ॥ 
हम तुमसन तेहि आनि मिलावत | 
प्रेमीजन सब मोद मनावत | 
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जे कन्या कर परम सनेही 
तेदि यदि देहु धर्म तथ एद्दी ॥ 
रखसतलीना---( बड़े महाराज से ) 
प्रेम समेत प्रणाम है, सुनो पिता महराज | 
कन्या हूं में आप की, देखि तप्त भमइ आज ॥ 
( आयनन्दन से ) 
तव कर में अपित करों, तन मन जीवन प्रान। 
अंगीकृत माोहि कीजिये, मेरे नाह सुज़ान ॥ 
बड़े महाराज--जे मेरी आाखें घेखा नहीं देतीं ते तुम मेरी 
बेटी हो 
आयनन्दन--और जो मेरो आँखें धोखा नहीं देती तो तुम मेरी 
रखसलोना हो । 
फुलिया--जो कुछ देखती हूँ वह सच है तो मेरा प्रेम ब्यर्थ था । 
रखलीना--( बड़े महाराज से ). 
जिसे जानतो हू न हो वह जे आप | 
तो फिर चाहतों में नहीं ओर बाप॥ 
( आयनन्दन से ) 
अगर लुम न हो आयननन्‍्दन सेई । 
नहीं और पति चाहती में केई ॥ 
( फुलिया से ) 
अगर वह नहीं है तू फुलिया अरी । 
न चाहू कभी नारि मैं दूसरी ॥ 
गणेश -- अब सन्‍्देह करो जनि के। 
बचन प्रमान सत्य मम होई ॥ 
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सारिहु वर अरू कन्या चारी। ली 
ब्याह उछाह सबहि सुखकारी ॥ 
( आयंनन्दन और रसलीना से ) 


एकहि प्राण देह दुइ थारो । 
सदा रहौ तुम दोड खुखारी ॥ 
( अलिवर और सुशीकछा से ) 
शुक्षि सनेह आशोस हमारे । । 
सुफल ब्याह छुख होहि तुम्हारे ॥ 
( फुलिया से ) 
के तुम धरहु नारि कमनीया | 
के घारहु निञ्ञ पति रमनीया ॥ 
(मूसरचन्द्‌ और अतवरिया से) 

सूसरचन्द्‌ अतवरिया दोई । 
नित पमुद्‌ मंगल तुम्ह कहँ होई ॥ 
मंगलचार ब्याह के गायो। 
सब मिल अब आनन्द मनाथों ॥ 
करहू पररुपर प्रशन साहाई। 
जेहि ते सब कर संशय जाई ।॥ 


बड़े महाराज--मेरी प्यारी भतीजो ! तेरे आनेसे मुझे बड़ा आनन्द 
हुआ, ओर बेटी ! बड़ी भारी खुशी हुई कि तू आ गई । 


फुलिया--( सालिक से ) में अपना प्रन न तोड़ गी--अब तुम मेरे 
स्वामी हो--तुम्हारे सच्चे प्रेम के कारण मेरो प्रीति तुम 
में हुई है। 





( जयकरण आता है ) 


जयकरण -कृपा कर के मुझे दे। एक बात कहने दोजिये--में श्री 
र विनन्दन का दूसरा बेटा हू - और आप सब सज्जनों 


त्् 
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के लिये यह समाचार लाया ह-राजा पुण्डरीक ने 
जब यह सुना कि खब सज्थन लोग धीरे घोरे बन में 
चले जा रहे हैं तब एक बड़ी सेना तैय्यार की ओर 
सब का साथ लेकर इस विचार से यहाँ आ रदेथे 
कि अपने भाई को पकड़ कर तलवार से मार डोले--इस 
बन के सीमा तक पहुखे थे कि एक बूढ़े धर्मात्मा से 
भेंट होगई--उस महात्मा के उपदेश से राजा पुण्ड रीक 
का मन संसार से फिर गया और कुल्ेष्टा मिट गई-- 
अब उसने अपनो राजगद्दी अपने बनवाखो भाई को 
समर्पण की है शोर जो जो सरदार उसके भाई के 
साथ निकाले गये थे उन सबकी ज़मीन ओर जायदाद 
जो जब्त कर लीथी लाीटा दी--इस बात की सचाई के 
लिये परमेश्वर की साज्षी देता हू । 


बड़े महाराज--वाह जवान ! तुम भले आये । अपने भाइयों के 


7.3 


ब्याह के अवसर पर तुम्हारा आना बहुत अच्छा हुआ | 
एक वह है कि ज्ञिसकी ज़मीन जब्त है--दूसरा वह है 
कि जिसकी दृष्टि सारी पृथ्वी ही जागीर हे--पहिल्ले 
तो हम को वह काम पूरा करना चाहिये जो बड़े भाग्य 
से हमने इस बन में आरंभ किया है--इसके पीछे इसस 
ग्रानन्द्मयों समाज के सब लेाग जिन्होंने दिन रात 
हमारे साथ दुख भोगे हैं ग्पनो अपनो दशा के अज्भुसार 
हमारे फिरे दिनो का सुख भेगे --परन्‍्तु इस समय जो 
प्रतिष्ठा फिर से मिल्नी है उसके एकदम भूल कर 
के। इस जंगल में मंगल मनाना चाहिये-बाज़े 
बजाओ--और दुलहिनों ! झोर दुलदे। | तुम खब केाई 
मिलकर आनन्द से नायो गाओ | 
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जयकृष्ण--मद्दा राज ! हमसो कुछ कहना चाहते हैं--हमने खुना 
है कि राजा पुण्डरीक ने राज़ पाट तज़कर सन्यास 
ले लिया है--सच ! 

जयकरण--सच है, ऐलाही किया हे । 

जयकृष्ण -में भी उनके पास जाऊँगा-ऐसा धर्म बदलनेवालें 
से बडुत सी बाते सीखने योग्य दातो है---( राजा से ) 
आपके आपकी पह्चिली प्रतिष्ठा झ्ुबारक हे। क्योंकि 
आपका सदाचार और धघोरज इसीके येग्य है--(श्रार्य- 
नन्‍्दन से ) तुमक्का यह प्रेमी स््री मुबारक हो क्योंकि 
तुम अपने खच्चे प्रेम के कारण पूणुरोति से इसके याग्य 
है। ( अलिवर से ) तुम्हारों जागीर, तुम्दारी प्राशुष्यारी, 
ओर तुम्हारे उत्तम सम्बन्ध, सब तुम का मुबारक हों 
( छालिक ते ) अपने याग्य विवाह का सुख तुम सदा 
भाग करो, ( मूसरचन्द को ) तुमके तुम्हारी वचन-चतु- 
रता मुबारक है। क्योकि तुम्हारों प्रेमयाता केवल दे 
महीने के लिये है--इस तरह तुम सब केाई अपने अपने 
मन के अनुसार सुख भेग करो--मेरा मन नाचने को 

...._ नहीं चाहता-मेरा मन किसी और ही झोर रुका है | 

बड़े महाराजा--ठह रो ! जयकृष्णु | ठदरों | 

जयकृष्ण--में खेल कूद्‌ देखने के लिये नहीं ठहर सकता, जो कुछ 
आप मुझसे कहना चाहे, वह एकान्त में कहियेगा-- 
में आपकी गुफ़ा में ठहरा रहूंगा । ( बाहर जाता है ) 

बड़े मद्दाराज--किए जाश्रो, किए जाओ, विवाह की सब रीतें 
किए जाओ-- परमेश्वर को कृपा से हमें विश्वास है कि 
इन सब कामी का फल आनन्द ही हेगा। 


( सब बाचते कृदते बाहर जाते हैं ) 
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( उपसहार ) 


रसलीना--समाज की रीति नहीं है कि खी उपसंहार करे ते 
भी कुलबधू सज्जनों के सामने उपसंहार करे ते कुछ 
बुराई भी नहों हे--यह बात सच है कि उत्तम मिठाई 
बेचनेवाले के दुकान पर इश्तिहार लगाने की ज़रूरत 
नहों द्वती कि यह बढ़िया है | ऐसेही एक अच्छा नाटक 
खेलनेवाले के भी उपसंहार की ज़रूरत नहीं है-- 
परन्तु अच्छी मिठाई बेचनेवाले अपनी दुकान पर 
इृश्तिहार लटकाते ही हैं--और इसी तरह बढ़िया 
नाटक अच्छे उपसंहार के सयेग से ओर भो मन के 
लुभानेबाला है। जाता है---अश्रब इस समय मेरो कैसी 
कठिन दशा है किन तो में यही विश्वास दिल्ला 
सकती हूँ कि नाटक बहुत ही अच्छा हुआ और न 
उत्तम उपसंहार ही कर सकती हु--मेरा स्वाँग कुछ 
भिक्षुक का स्वाँग है नहीं-कि प्रार्थना करूँ परन्तु 
मेरा काम आप लोगों का मन लुभा लेने का है-- 
ओर यह में स्त्रियों हो से श्रारंभ करती हं--खियो ! 
में तुम से निवेदन करती हू कि पुरुषों से जो तुम्हारा 
प्रेम है उसके वारूते तुम इस नाटक के जितना चाहा 
पसन्द करों--और हे पुरुषों ! में तुम को भी निवेद्न 





१ कई करती हू कि स्त्रियों के साथ जो तुम्हारा प्रेम है--ओर 
जो तुम्हारे मन्द्‌ मुखुकान से प्रतीत होता है कि अवश्य 
ही है-- उसके कारण, तुम्हारे और स्थ्रियों के पररुपर 

सम्बन्ध में इस नाटक का रोचक द्वाना अवश्य सस्भमव 

है। जो मैं कुलसी न देती, तो तुम में से उतने पुरुषों 
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के। जिनके कपोाल मेरी इच्छा के अनुसार उत्तम 
दाते, जिनका रंग मेरी रुच्चि के अनुसार उत्तम होता-- 
जिनके मुखश्वास से खुगन्ध निकलती--डनको में 
अवश्य चूमतो--ओर मुझे विश्वास है कि वह सब 

रुषकपाल उत्तम हें--जिनके मुख सुन्दर हें--और 
जिनके श्वास सुगन्धित हैं--मेरे इस अच्छे प्रस्ताव पर 
कि जो में नन्नतापूवंक उनके सामने कर रही हूँ मुझ 
को शुभ आशीर्वाद देकर अवश्य बिदा करेंगे। 


( बाहर जाती है ) 
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